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दो शब्द 


हमारे साहित्य में हंसों के मोती चुगने और नीर छीर को प्थक्‌ कर... 
लेने के विवेक की मान्यता चिरकाल से प्रचलित आ रही है। परन्तु अब 
सप्रय आ गया है कि पुराने विश्वासों तथा मान्यताओं को प्रत्यक्ष पर्यवेज्षण 
की कसौटी पर कसा जाय। इसके लिए. नये दृष्तिकोण से पुस्तकों को. 
पाठकों के सम्मुख रखने की आवश्यकता है। इन ऊहापाहों में हमने हंसों, 
बगुलों आदि का वर्णन इस पुस्तक में देने का .प्रयत्न किया है । 
हम यहाँ पर यह कहने की आवश्यकता नहीं समझते कि पत्षी 
विज्ञान के विशेषज्ञों तथा पक्तियों का जीवन प्रत्यक्ष अवलोकन करनेवालों 
की दृष्टि में हंस द्वारा मोती चुगने की कोई घटना कभी नहीं देखी गई | 
यही बात नीर ज्ञीर विवेक के सम्बन्ध में भी है । 
पक्तियों की अंथमाला दुष्कर प्रयास होने से सभी का चित्र पुस्तक 
में समाविष्ठ करना विशेष व्ययसाध्य कार्य होता | श्रतएव हिन्दी जगत 
द्वारा इन पुस्तकों की कुछ भी उपयोगिता शञात होने पर अगले संस्करणों में 
चित्रों की संख्या अधिक करने का प्रयत्ष किया जायगा | ये पुस्तकें अधिक 
पृष्ठ संख्या की होने से विषयप्रधान ही हैं। अतएव सम्मव हुआ तो 
. एकरंगे तथा बहुरंगे चित्रों की पद्ची चित्रावली प्रथक्‌ से ही प्रकाशित करने 
का प्रयत्न किया जायगा । परन्तु बहुत से चित्र इस ग्रंथावली की पुस्तकों 
में भी दिये जा रहे हैं। पक्की ग्रंथावली की शेष पुस्तकें भी शीघ्र प्रकाशित 
हो रही हैं | हमें आशा है कि पाठक इन को देखकर .पक्ती पर्यवेक्षण की 
ओर आक्ृष्ट होकर ज्ञान-वर्दन तथा मनोरंजन का एक नया खोत अपने 
सम्मुख उपस्थित देखेंगे । हिन्दी में हमारे इस अमिनव प्रयत्न को हिन्दी- 
जगत के विचारवान पाठकों द्वारा प्रश्नय प्रात होने तथा प्रकाशक को 
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द सुविधा-होने पर अन्य जन्तुश्रों के वर्णन की पुस्तकें भी देने का प्रयत्न 
..... अवश्य किया जायगा। 

प्रयाग विश्वविद्यालय के जन्ठ विज्ञान विभाग के प्राध्यापक डा० 
सत्यनारायण प्रसाद एवं डा० उमाशंकर श्रीवास्तव ने अपने सोजन्य 
के कारण कुछ पुस्तक प्रदान कर हमारी सहायता की है । उसके लिए 
हम,आमभारी हैं। चित्रकार श्री हरिदास चटर्जी के सहयोग के लिए भी 
पुस्तक' की सुन्दरता तथा सरसता के लिए. हम विशेष कृतज्ञ हैं। प्रकाशक 
महोदय के इस व्ययसाध्य आयोजन के लिए कुछ कहने की आवश्यकता 
नहीं समझता । आशा है कि हिन्दी के पाठक इन पुस्तकों द्वारा मनोरंजन 


तथा 'शानवर्डन प्राप्त कर सकेगे। 
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4 हर 
जब चिड़िया चुग गई खेत 
यथाथे में जब चिड़ियों ने खेत को चुग लिया हो, अनाज की. 
बालियाँ दाने-शून्य हो गई हों उस समय किसान को पछतावा 
करने से कुछ तज्ञाभ नहीं हो सकता । काम बिगड़ जाने पर बाद में 
.  पछतावा करने की मू्खता पर ही यह उक्ति चरितार्थ होती है कि 
“अब पछताये होत कया, जब चिड़िया चुग गई खेत !” बुद्धिमानी 
द सी बात में ही है कि काम बिगड़ जाने के पूंब ही उसके 
.. सुधारने के सब-कुछ प्रयत्न किये जाये । खेत के चिड़ियों द्वारा चुग 
. लिये जाने के पहले ही तैयार फसल की रक्षा का प्रबन्ध किया जाय। 
. उपदेश या उपमा के लिए तो ये बातें तो बिल्कुल ही युक्तिसंगत 
: हैं, परन्तु प्रश्न यह उठता है कि पक्षी हमारे लिए इतने अधिक 
 हानिकर हैं कि उनकी भारी उपेक्षा की जाय, उनको अत्यन्त घृणा 
. की दृष्टि से देखा जाय.। इसका कुछ सौन्दर्य या प्रकृति-प्रेमी सल्नन 
तोता, मैना, लालप्तुनिया पालकर या क्रीड़ा-प्रेमी बुलबुल, तीतर 
आदि पाज्कर कुछ अपवाद की भाँति या निषेधात्मक उत्तर दे. 
. सकते हैं, परन्तु इस अश्न पर विहगस दृष्टि से सांग रूप से विचार 
- करना अधिक श्रेयस्कर हो सकता है। द 
बेचारा गिद्ध हमारे अस्वास्थ्यकर वातावरण को दूर करने के 
.. लिए मृत जन्तुओं को ही आहार बना कर सन्तोष करता है । कोआ 
.. भी गंदी वस्तुएँ उदर्थ कर अपनी विकट पाचन-क्रिया का उदा- 
 हरण देता है। श्वेत या भंगी चील मल को भी भक्ष्य बना कर 
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र्‌ जलचर पक्षी 


शूकर की भाँति गंदगी दूर करने में कुछ सहायता करती ही है, 
परन्तु हमें इन छोटे-मोटे उदाहरणों से अधिक दूर जाने की 
आवश्यकता है । पक्षी वर्ग तो बड़ा ही विस्तृत समुदाय है, अतएब 
भाँति-भाँति के स्वभाव वाली बहुसंख्यक पक्ती जातियों की छान-बीन 
करना कुछ लाभप्रद हो सकता है। विद्वानों ने इन सम्बन्धों में जो 
खोजें की हैं तथा निष्कर्ष निकाले है. उनकी चर्चा कर ही इस प्रश्न 
का सांगोपाड़ रूप कुछ समर में आ सकता है। उसके सम्बन्ध में 


विद्वानों द्वारा निकाले निष्कर्ष देख कर तो हमें पत्तियों के सम्बन्ध 


में दोँतों तले उंगली दबानी पड़ जाती है । द 
कऋषकों के ऊपर आने वाली देवी विपत्तियों में अतिवृष्टि या. 
अनावृष्ठि की ही भाँति शलभों (टिड्डियों ) का भारी संख्या में 
आगमन भी है । आज वैज्ञानिक साधनों से उनके उत्पन्न होने 
के सुदूर देशों में क्षेत्र तथा विनाश काये के लिए अभियान की 
सूचना पाकर उनके यथास्थान नष्ट करने की विधि की जाती है। 
ये टिड्डियाँ किसानों या मनुष्य से कोई शत्रुता की भावना रख कर 
ही उत्पन्न नहीं होतीं, परन्तु उनकी उत्पत्ति इतनी अधिक संख्या में 
होती है तथा वे इतनी अधिक हरियाली खा जाती हैं कि उनके इन 
कृत्यों से ही उन स्थानों की खेती ही नहीं, बल्कि बाग-बगीचों का 
भी सत्यानाश हो जाता है, जहाँ इनका आगमन होता है। अतएवं 
हम देखते हैं कि केवल भारी संख्या में उत्पन्न होना तथा सहज रूप _ 


. से देनिक-जीवन व्यत्तीत करने के लिए बहुत अधिक हरियाली चठ 
. कर जाना ही मनुष्य के लिए एक भारी विपत्ति का साधन हो जाता _ 


है। भारी सनन्‍्तानोत्पादन तथा विकट मात्रा में खाने वाल्नी विड्डियाँ 


.. पुराने समयों में. ही भीषण संहारकारी नहीं रही हैं, प्रत्युत आज 
... भी हैं। उनका अत्यन्त का भारी दल जब आकाश में उमड़ कर चलने 
.. लगता है तो कृत्रिम सूर्य ग्रहण का ही दृश्य उपस्थित हो जाता है । 
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सूर्य की किरणें हम तक नहीं पहुँच पातीं, मानों कोई बड़ी गहरी 
तह का विशालकाय बादल सूर्य को छिपा रहा हो। कहीं कुछ घंटों 
.. के ज्षिए ही इन्होंने आकाश को छोड़ कर प्रथ्वी पर धावा किया तो 
.. फिर कहीं हरी वस्तु नाम के लिए भी देखने को छूटी नहीं रह 
' सकती । 
टिडियों की सन्‍्तानोत्पादन-गति डल्लेखनीय ही है। मादा 
टिड्डी अपने अण्डे एक कवचीय नली में भूमि के अन्दर देती है । 
प्रत्येक कबचीय नली में लगभग १०० अंडे होते हैं तथा प्रत्येक 
मादा टिड्डी इस प्रकार की कई कवचीय नक्तियों में अंडे देती है । 
दक्षिण अफ्रोका के एक कृषि-च्षेन्र में लगभग तीन हजार एकड़ भूमि 


... में खोदने पर लगभग ४०० मन अखजडे प्राप्त किये गये | इन अण्डों 


से प्राप्त होने वाली टिड्डियों की संख्या सवा अरब तक पहुँच सकती 
है । इस सन्‍्तानोत्पादन बेग को देख कर हम समझ सकते है कि 


... इनको नष्ट करने की कोई प्रभावोत्पादक व्यवस्था न हो तो कितना 


. भयंकर अनिष्ट अनिवारय रूप से हो सकता है। इस संहार-कार्य में 
.. हमारे पक्षी अवश्य ही भारी सहायता पहुँचाते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष 
नहीं, तो अप्रत्यक्ष रूप से यह बड़ा मारी लाभ ही है। ः 
... यह अनुमान किया गया है कि कीड़े-सकोड़े यदि अनियंत्रित 

. रह सकें तो तीन वर्ष में सारी पृथ्वी की हरियाली सर्वथा विनष्ट ही... 





हो जाय । किन्तु नियंत्रित होने पर भी केवल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हक 


में ही आज भी कीड़े-मकोड़ों द्वारा प्रति वर्ष दो अरब डालर की 


हा हानि कूती गई है । जन्तुओं की जातियों की पूर्ण संख्या के आधे 


तो कीट की ही जातियाँ होती हैं। उस पर भी तुर्रा यह कि कीटों 

. को वे ही वनस्पति अधिक प्रिय होते हैं जिन्हें मनुष्य अपने आहार 
के लिए उगाता है। क्‍ बल हो 
कीटों के प्रमुख श्र पक्षी होते हैं। संसार में पक्षियों की कुल... 








किम 


... ज्ञाय। उन संख्याओं को सुन कर हम अत्यन्त ही स्तव्य हो 
सकते हैं ही 





छः .. जलचर पत्नी 


जातियाँ १३,००० के लगभग हैं। इनमें उत्तरी अमेरिका में लगभग 


जातियाँ पाई जा सकती हैं| परंतु कीटों की जातियाँ तो संख्यातीत- 


सी ही जान पड़ती हैं.। शोधकर्ताओं ने ज्ञात किया है कि केवल 


न्यूयाके नगर के आस-पास पचास मील तक के घेरे में कीटों की 
१४,००० जातियाँ विद्यमान नमें से बहुत से कीट मनुष्य के 
लिए हानिप्रद ही होते हैं | भारत में कीटों की ३०,००० जातियाँ .. 
गिनी जा सकी है। पत्तियों की जातियाँ इसकी दशमांश संख्या की 


: ही हैं। ये अगश्ित कीट वर्ग जीवित जन्तुओं तथा वनस्पतियों को. 


ही अपने आहार का आधार बनाते है। इन भयानक शत्रओं की 
संख्या न्यून करने में पत्ती हमारी जो कुछ भी सहायता कर पाते हैं 
वह मानव जाति की महत्त्वपूर्ण सेवा ही है । क्‍ 


कीटों की उत्पत्ति-संख्या अनुमानित करने के अनेक उद्योग... 


किये गये हैं | हमें यह जानने की उत्सुकता हो सकती है कि किसी 
कीट का एक जोड़ा एक निर्धारित समय में कितनी संतामें उत्पन्न 


कर सकता है । यदि उन्हें अभियन्द्रित रूप में सन्तानोस्पादन करते 


हने दिया जाय तो उनकी संख्या कुछ ही समय में इतनी अधिक 
हो सकती हे कि उसकी गिनती बता सकना दुरूह कारये ही हो 


... कनाडा के एक कीठ-विज्ञानवेत्ता ने ज्ञात किया है कि एक .. 
.. कोलोरडो कीट या आलू विध्वंसक कीट, जिसके परिवार के अन्य... 
:...... कीटों की लगभग २०,००० जातियाँ संसार भर में फैली है और 
: . भारत में भी यथेष्ट संख्या में है, यदि एक जोड़ा ही अपनी संतान-.._ 
._... जउत्पादन क्रिया अबाघ रूप में करता जाय तो-एक मौसम में ही 
.... करोड़ कोट उत्पन्न हो जायं। एक अन्य वैज्ञानिक ने ज्ञात किया कि. 
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घास और अन्न के पोधों को भारी हानि पहुँचाने वाला एक कीट 
वब्षे भर में अपनी तेरह पीढ़ियाँ उत्पन्न 55 छ्वेंता है किंतु यह अबाघ 
रूप में ही सन्तानोत्पादन करते रह सकते पर ही सम्भव है । 

एक जोड़े कीट .को बंष भर तक ही अनियन्त्रित रूप से अपनी 
संतान उत्पन्न करने देते रहने से बारहवीं पीढ़ी के प्रात कीटों की 
जितनी संख्या हो जायगी उसकी संख्या अंकों में बताना कठिन-सा 
- ही है। यदि इन कीटों को श्रति इंच की लम्बाई में दस की संख्या. 

में रख कर कोई लंबी पंक्ति बनाई जाय तो बह पंक्ति इतनी विशाल 


हो सकेगी कि प्रकाश को भी अपनी प्रति सेकउड १८,६,००० मील. 


.. की गति से उस पंक्ति के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचने में 


हाई हजार वर्ष लग सकते हैं । ." 
एक नवजात कीट ( इल्ली ) अपने शरी< के तौल की दुुनी 


पत्तियाँ प्रति दिन खाता पाया जाता है। कतिपय मांस-मक्षी 
. इल्लियाँ दिन-रात में अपने शरीर के तौल का २०० गुना आहार 
 उद्र्थ कर लेती हैं। हिसाब लगाया गया है कि एक रेशम का 
कीड़ा केवल ४६ दिनों में अपने जन्म के समय के शरीर के तोल का... 
८६,००० गुना भोजन कर चुका रहेगा। टिड्डियों के सम्बन्ध में भी 
ऐसी ही बात कही जा सकती है । 

पक्षियों का अधिकांश भोजन साधारणतया कीट ही होते हैं 


जिन में से कितने हमारे लिए अत्यधिक हानिकर होते हैं। अनेक... 
..यज्ञी केवज् इन कीटों का ही संहार कर उनको अपना भोजन नहीं... 
.. बनाते। बल्कि उनके अंडे-बच्चे भी दंढ़-ढंढ़कर खाते रहते है 


. टिड्डियों की भारी भीड़ में से तो पत्ती बहुतों को उदरस्थ कर अपना 


 प्रीतिभोज-सा ही मनाते है | श्वेत बक शलभों का विश्यात ध्यंसक .. 


है। मध्य एशिया में खभावतः रह कर सन्‍्तानोत्पादन करने 
बाले पाटल सारिक ( गुल्लाबी मैना ) के दल इन कीटों के जन्म-. 








ध .. जअलचर पक्षी 


स्थान के निकट ही निवास कर इत्त कीटों ढवारा ही अपने शिशुओं 
की उदरपूर्ति करते तथा स्वयं भी कुछ उन कीटों की भोजन का. 
आधार बनाते है। पल, 

पक्षी कीटों की कितनी मात्रा नष्ट करने सें समर्थ होते है, इसका 
कुछ अनुमान हम उनके देनिक जीवन पर दृष्टि डाल कर कर 
सकते हैं। जब नवज्ञात पक्षी अपने आहार के लिए माता-पिता. 
. पर ही आश्रित रद्द कर वृक्ष के कोटर या पत्तों के घोंसले में ही। पड़ा. 
.. रहता है तो अपने शिशु को खिलाने की चिंता में आतुर मादा या. 
नर-सादा दोनों को ही निरंतर दौड़-धूप करते पाया जाता है । 
प्रारंभिक कुछ दिनों तक ये अधिकांश नवजात पक्षी दिन रात में 
प्रति दिन अपने शरीर के तोल से अधिक आहार चट कर जाते है।. 





अपने शिशु पक्षियों को खिलाने के लिए सारिक (मैना) पच्ती को 


टिड्डा, टिड्डी, नवजात कीट आदि आहार लेकर अपने घोंसले 


में एक दिन में ३७० बार आते देखा गया है। एक पक्ती-विज्ञान- 


बेत्ता ने तो ग्राम कुलिंग ( घरेलू गौरैया ) को नवजात कीट, कोम- 
 ल्ञांगी कीट आदि का आहार प्रतिदिन २९० से २६० बार तेके 
अपने घोंसले में ले जाकर शिशु पक्षी को देते देखा है। जरमेनी के 
. एक पक्षी-विज्ञान-विशारद का कैथन है. कि वल्गुली ( राम गंगरा 


77 «यो राम पत्ती ) का एक जोड़ा अपने शिशुओं के साथ मिला कर 


प्रति वर्ष बारह करोड़ कीड़ों के अंडे या डेढ़ लाख नवजात कीटों 


..._ यथा कोशाबस्था के कीटों को खा जाता है। की्टों के साथ पक्षियों... 


ै | . का इतना संदहार-कार्य केवल उसी समय नहीं होता रहता जब उनकी 
: सर्वाधिक वृद्धि हुई होती है, बल्कि बारहों मास यह विनाश-कार्य._ 


.. चल्ल कर ही सृष्टि के बढ़ते हुए कौढ-भार को न्‍्यून करता रहता... 
४... है। कीट रूप आततायी के लिए कभी युगों में एक वाए पक्ती रूप. 
5 विनाशक कऋष्ण, राम आदि का जब-तब अवतार नहीं होता बल्कि. ._ 
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प्रतिक्षण ही उनको अपनी कतेव्यपरायणता दिखा कीट रूपी 
आपसुरी सृष्टि की संहार-लीला में संलम ही रहना पड़ता है, किंतु 
. इस ओर हमारा केवल ध्यान भर नहीं जाता, यदि हम में आस्था 
भावना होती तो पक्ती देव को ओर से कीटासुरों के बध को 
“विनाशाय च॒ दुष्क्ताम” की उक्ति देकर गर्वोक्ति पूवेक “संभवामि 
युगे-युगे” की पुनरावृत्ति कर कह उठते कि “संभवामि पत्ले-पल्ले |” 

इन दशाओं में जो लोग पक्ती का बध करते हैं. उनको अवश्य 
ही अमर जगत की वृद्धि का कलंक लगाना उपयुक्त हो सकता है। 
जहाँ पर अनावश्यक रूप से पक्षियों का शिकार नहीं होता, वहाँ 
कीट जगत बहुत बढ़ने नहीं पाता । प्राकृतिक रूप में बढ़ने वाले 
कीटों को प्राकृतिक रूप के पक्ती अपने संहार कृत्य से सदा संतुलित 
ही रख सकते है, परन्तु मनुष्य तो अपनी बुद्धि लगा कर नये-नये 
..कीठटों को भी किन्हीं क्षेत्रों में प्रचार करता है। उन नई विपत्तियों 
. को स्थानीय पक्षी नष्ट करने का विधान नहीं जानते। अतएव 
उनकी वृद्धि बड़ा अनिष्ट करती पाई जाती है। 

कुछ पक्ती शिकारी कहे जाते हैं। वे मनुष्य की पालतू मु्गियाँ, 
मुर्गाबियाँ आदि खा जाने के अपराधी हैं | किंतु हम यह भूल क्‍यों 
जाते हैं कि वे असंख्य चूहों तथा अन्य आततायी जन्‍्तुओं का भी 
_ संहार करते हैं जो हमारा बड़ा अहित किया करते हैं। ये जंतु हमारे 
दाने ही चट नहीं कर जाते, बल्कि भयंकर रोगों का भी प्रसार 
करते हैं। अतएव उनका संहारक बन कर शिकारी पक्षी क्या अप्रत्यक्ष 


... रूप से हमारे हितकर नहीं सिद्ध होते ? सिंध में धान की फसल का 


.  अर्द्धाश भाग तक एक चूहे की जाति के जन्तु से विनष्ट हो जाने 
का अनुमान किया गया है | यह जन्तु साल भर बच्चे देता रहता 


है तथा एक बार अठारह बच्चे तक उत्पन्न करता पाया जाता है।... 
अन्य चूहे भी कम संहार नहीं करते। अतएवं शिकारी पक्षी इनके 





। 

हे 

। 

; दि पु 
। 

ही] 

5 

!( 

। 

॥। 

। 

| रह 
है 

| 

! 
१] 
' 
है| 
/ गा पर 
न्‍। 
] 
पा 











८... जलचर पक्षी 


संहार के लिए उद्यत होकर अपनी उद्र-पूर्ति करते हुए हमारी भी 
है 
सहायता करते है । े की 
: चूहों की तीत्र संतान-बृद्धि की कल्पना हम नहीं करते होंगे। विशे- 


चुहे कक ९५ ठ-अ बच्चे देते क्‍ 
घज्ञों ने ज्ञाव किया है कि चूहे एक-एक बार में आठ-आाठ 7 चे दे 


है तथा साल भर में छः बार संतान-उलत्ति करते हैं। नई संतान भी 
३१ मास पश्चात्‌ खयय संतानोत्ादन मैं प्रदत्त हो जाती है। अतणएब्‌ 


इनकी भारी संख्या के उत्पात से हम त्राहि-त्राहि ही कर उठे । यदि 
एक जोड़े चूहे की संतान को ही अनियंत्रित से से बढ़ने तथा 
सन्तानोत्पादन करते रहने दिया जाय तो पाँच वर्षों में कुल चूह की 


संख्या साढ़े नी खरब हो जाय | कुशल यह है कि प्रकृति कभी इतनी 
अनियंत्रित जीव-सृष्टि होने ही नहीं देती । उसके नियन्त्रण के. 
अपने अनोखे प्रबन्ध हैं। उन्हीं में हम शिकारी पक्षियों को भी. 


हे 
श ह हिसाबों को समझ कर हम कह सकते है. कि शिकारी 
चिड़िया, आज एक चूहे को भी खाती है तो वर्ष भर में उसकी 
८८० संख्या वृद्धि होने पर उस समय रुकावट डाल देती है । किंतु 
डलूक तथा अन्य रात्रिचारी पक्षी तो मुख्यतः चुहों का ही आहार 


.. करते हैं! अतएवं उनके ढारा इनकी यथेष्ट संख्या न्यून द्दोती है। 
. एक बार उलूक के उदर का निरीक्षण करने पर दो या तीन चूहों का 
 उदरस्थ होना प्रमाशित हो सका है, परन्तु पत्तियों का पाचन प्रबल 
होता है, इसलिए वह्‌ द्नि-रात में कई चूहों को आहार बनाता 


होगा। . «5४. हा आम, ड च्हे ५ 
पक्षियों का भोजन जहाँ अज्ञ का दाना तथा कीट, पतंग, चूहे 





केवल एक जोड़े चूहे से साल भर में ही ८८० संतान उत्पन्न हो हु 
सकती है | यदि इनकी संख्या न्‍्यून करने का कोई साधन न हीं ते 


| 


४ 


है । 





जब चिड़िया चुग गई खेत... ६ 


होते है जो निरथेक तथा फसलों की बुद्धि रोकने वाले हानिकर 
वनस्पतियों के बीज खा जाते हैं। अनेक पत्तियों का अधिकांश 
. भोजन इन घासों का बीज ही होता है। गौरैया, बटेर (बर्तीर), तूती 
 (चंटक) आदि पक्षी लाखों मन घासों के बीज प्रति वर्ष खा जाते 
हैं। पक्षी-विज्ञान-बेत्ताओं ने अध्ययन कर देखा है कि छोटी गौरैया 
(तरु कुलिंग) प्रतिदिन लगभग आधी छठाँक घासों के बीज खा 
जाती है। इतनी थोड़ी मात्रा भी बहुसंख्यक पक्षी खाते हों तो 
खेती को किवना अधिक लाभ हो सकता है तथा खेतों में अनावश्यक 
. घास-पात की वृद्धि रुकती है। यदि पक्ती घास-पात के बीज खाकर 
. सहायता न पहुँचाते तो खेती के लिए हमें अनाज के पौधे उगाने 
भारी बाधा पड़ती । द 
शिकारी पक्षियों के भी हानिकर तथा ल्ञाभकर कृत्यों का 
औसत लगा कर देखा गया है कि थोड़ी जातियाँ ही ऐसी होती है 
जो केवल हानिकर ही होती हैं तथा थोड़ी जातियाँ ऐसी होती हैं. 


... जिनके द्वारा हानि तथा लाभ का लेखा बराबर होता है, परन्तु इनसे 


अधिक संख्या की जातियाँ पूर्णतया लाभकर होती है. तथा अधि- 
कांश रूप से लाभ पहुँचाने वाली शिकारी चिड़ियों की जातियाँ तो 
इन सद्द से कई गुना अधिक होती है। रक्तपुच्छ श्येन को मुर्गी का 
शत्र कहा जाता है किंतु इसे मुर्गियों का आहार तो सात प्रतिशत 
तथा अनिष्टकर जन्‍्तुओं का आहार दो-दतीयांश करते पाया जाता 
है किंतु अन्य श्येनक अवश्य कुछ अधिक हानि पहुँचाते 
हे वनस्पति जगत में गति शक्ति नहीं होती परन्तु उनमें फूल्नों में 
. नर ओर मादा के भेद पाये जाते है। नर पुष्प में वीरयकोष या 
. परागकण होते हैं। मादा पुष्प सें रज्तकोष होते हैं । इन दोनों प्रकार 
करे जननकरणों का संयोग हुए बिना नई उत्पत्ति नहीं हो सकती। 
वायु या जल के प्रवाह से इनका संयोग कहीं-कहीं होता है। इस 
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संयोग क्रिया को परागण कहते हैं। रजकण से परागकश का जब 


संयोग होता है तो सन्तानोत्पादन की आवश्यक विधि पूर्ण होती 
है | यदि वायु तथा जल्न-प्रवाह या अन्य साधनों से ऐसे संयोगों के 


. अवसर न आवें तो वनस्पति जगत की सृष्टि क्रिया ही विनष्ट हो 


जायगी । इस आवश्यक कार्य में पक्षी वड़े सहायक हैं । 
पुष्पों के परागण में हम मधुमक्खियों तथा श्रमरों का बहुत 
अधिक नाम सुनते हैं, परन्तु मधुमक्षी की जगह लेने वाला अत्यन्त 


_ झुद्रकाय एक पक्षी भी होता है जिसे मधुपज्ञी कहना ठीक होगा । 
उसके शरीर में पतत्र (पर) तथा पंख उसकी गिनती पत्षी वर्ग में कराने 


में तनिक भी सन्देह उत्पन्न करने का अवसर नहीं देते । परन्तु 
उनका आकार इतना छोटा होता है कि उनके पतत्र उखाड़ दिये 


जायें तो शरीर का आकार एक मधुमक्खी के ही बराबर दिखाई पड़े। 


यह मधुपायी पक्षी या मधुपक्षी निरन्तर उड़ता तथा फूल्नों का 
मधुपान करता ही समय व्यतीत करता है, परन्तु इससे बड़े आकार... 
के भी पक्षी होते है जो मधुपायी पत्ती का ही मार्ग अनुसरण कर. 


फूलों के परागण में सहायता पहुँचाते हैं। इनमें फुलचुही तथा 
शकरखोरा का नाम लिया जा सकता है। अपनी लंबी चोंच ये पुष्प 

. नक्तिका में प्रवेश कर पुष्प के आधार तल में लुब्ध करने के लिए रक्खी 

मधु को अपनी लम्बी जीम से चख लेते हैं परन्तु मधुपान का उन्हें 

.. अनजाने ही मूल्य चुकाना पड़ता है। उनके पतत्रों में परागकरश 

.... ऊपर ही होने से चिपक गये होते हैं। जब यह किसी दूसरे पुष्प पर... 
.. अनायास ही बैठ कर पुनः मधुपान में लिप्त हुए रहते हैं तो पहले 

. पुष्प का पराग या बीयेकण वहन कर वहाँ तक वे पहुँचा करभी 

; इस क्रिया का अनुभव नहीं करते । उस दूसरे पुष्प का रजकण उस. 


परागकण को ग्रहण कर सेचित या गर्भाधानयुक्त हो जाता है. और 


.. वनस्पति जगत में सन्तानोस्पत्ति का क्रम सहज ही अग्रसर होता है. 
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. इन दशाओं में कौतूहलप्रिय सज्जन पूछ सकते हैं. कि क्‍या 
परागण के कारण पत्ती का सहारा वनस्पति के लिए अत्यावश्यक 
 है। अतएवब वनस्पति को पक्षी का आश्रित माना जाय अथवा अपने 
मधु ही नहीं, प्रयुत फल, फूल आदि से भी आहार का साधन 
बनने तथा बैठने का भी आश्रय देकर वनस्पति ही पक्षियों के 
_ प्रश्नयदाता तथा जीवनाधार हैं ? कीटों का जगत बृक्षों पर आश्रित _ 
. होने से पत्तियों का आहार अप्रत्यक्ष रूप से इस दृष्टि से भी वनस्पति 
पर अवत्नस्बित है। परन्तु सृष्टि में यह अन्योन्याश्रय की शृद्ठला तो 
.. इतनी जटिल है मुख्य और गोण का निर्णय सहज नहीं । 
छोटे वनस्पतियों में ही पक्षियों द्वारा परागण की क्रिया में 
सहायता नहीं पहुँचती बल्कि बड़े वृक्षों में भी इसकी आवृत्ति देखी 
जाती है| हमारे देश में दियासलाई की तीली बनाने के लिए एक 
.. वृक्ष की लकड़ी बड़ी लाभदायक सिद्ध हुई है। इस वृक्ष के सुन्दर 
. लाल फूलों पर पन्ती सहज ही आक्ृष्ट होकर मधुपान करने पहुँचते 
. हैं तथा अन्य बृज्षों के फूलों पर जाकर परागण में सहायक बनते हैं 
. जिससे इसको नयी उत्पत्ति का साधन उपस्थित होता है। इस वृत्त 
. के पुष्प में प्रचुर मधु विद्यमान होता है, अतएवं बहुसंख्यक पत्षी 
इसकी ओर आकर्षित होते हैं। लगभग ६० प्रकार के पत्तियों का 
इस पुष्प पर लुभा जाना तथा मधुपान करना देखा गया है। इस 
प्रकार इसके बीज भ्रचुर संख्या में उत्पन्न हो कर प्रसारित होते हैं 
. और बहुसंख्यक वृक्ष उत्पन्न होकर दियासलाई के लिए सहज सुल्नम, 
- उत्कृष्ट तथा श्रचुर काठ उत्पन्न करते है। रा 
.. परागण को छोड़ कर भी पक्षी वक्षों की उत्पत्ति में सहायता . 
करते हैं। वे भाँति-भाँति के वृक्षों के फल खाते हैं तथा उनके बीज्ञ .. 
अपने बीट के साथ कहीं अन्यत्र गिरा आते हैं। उनकी आँतों में... 
. होकर बाहर निकला हुआ बीज अपनी उत्पादनं-शक्ति तनिकभी 
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नष्ट नहीं करता। अतएव किसी दूर स्थल पर गिर कर उपयुक्त अवसर 
पाते ही वह नये वक्त उत्पन्न करने का उपक्रम कर सकता है। बीजों 
की कितनी भारी संख्या पत्ती खा लेते हैं इसका एक उदाहरण हमें 
कृष्ण शीर्ष पीलक ( भारत सुप्रीब काँचन ) पक्षी द्वारा मिलता है। 
एक पीलक ( पियरो ) पक्षी को ३ मिनट में ७७ भरवेरियाँ निगल 
जाते देखा जा सका है। वे अन्यत्र पहुँच कर इसकी नयी उत्पत्ति 
करने में सहज ही सहायक हो सकते हैं। ख 
एक दसरा उदाहरण एक दसरे वृक्ष का है जो मेक्सिको से 
. सीलोन में पहुँचा था | इसके बीज केवल आभूषण की भाँति प्रयुक्त 
होने के ज्ञिण आज से एक शताब्दी पू् सीलोन में आये थे । उसे 
कहीं गिर कर उत्पन्न होने का अवसर मिल्ला । फिर पक्षियों ने उसके 
बीज को अन्यत्र फैज्ञाया। आज़ भारत में उसकी अत्यधिक संख्या 
पटी पड़ी पाई जाती है। वह खेती के लिए अभिशाप ही बन 
गया है । 
फुलचुही तथा शकरखोरा आदि पक्षी एक अन्य परोपजीवबी 
वृक्ष के प्रसार के प्रधान कारण हैं। यह वनस्पति अपने फूलों को 
भी इन पक्षियों द्वारा संचित कराता है तथा बीज भी उनके ही द्वारा 
प्रसारित कराता है। इसकी भारत भर में मिलने वाली जाति इस _ 
पत्तियों का ही प्रसाद है। चन्दन के बृत्त को उत्पन्न करने में उसके 
बीज बुलबुल तथा बसंता पन्षी द्वारा प्रसारित होने से सहायता 
प्राप्त होती है। अतणव दक्षिण भारत में चन्दन के व्यवसायी इन 
पक्षियों का सादर स्वागत करते है । शहतूत का वृक्ष भी पत्तियों की 
सहायता द्वारा ही प्रसारित होता है। पक्षियों के बीट के साथ गिर. 
कर यह बीज उगने में पूर्ण समथ होता है। अतएव जबेर भूमि में 
नया वृक्ष सहज उत्पन्न हो सकता है । द बा 








पत्तियों का चित्रांकन 


अपने सौंदर्य, रूपबैचित्रय एवं महत्त्व के कारण पत्तियों का 
 ज॑ंतु-जगत में विशेष स्थान है। अतएवं उनके चित्र अंकित करने 
का प्रयत्न संसार के विभिन्न देशों के विभिन्न चित्रकारों ने अपनी 
चित्रांकन-चातुरी के अनुसार भिन्न-भिन्न युगों सें करने का प्रयत्न 
किया। प्रागैतिहासिक काल में भी जब कल्ला-कोशल के आदिम 
उद्धव का भी ठीक अवसर नहीं हो सकता था, हम मनुष्य के 
हृदय में पत्नियों के प्रति एक भावना या आकर्षण का प्रमाण पाते 
 हैं। पुराप्रस्तर युग में मी दक्षिणी फ्रांस तथा स्पेन में मानवों ने 
. अपने इस आकर्षण को प्रस्तर-पट पर खचित कर हमारे अधलोकन 

की सामग्री सुरक्षित की। यह सत्य है कि उन गुफाओं की प्रस्तर- 
. भित्ति पर चित्रित वस्तुओं में पक्षी बहुत कम ही हैं, परन्तु उस घोर 
पुरातन युग का खरूप अपने हृदय में कल्पित कर हम समक्त सकते 
हैं कि वह युग कल्ना या विज्ञान का नहीं था । फलत: कुछ मंत्र-तंत्र, 
_ जादू-टोना आदि के प्रसंग में कुछ चित्र बन सकते थे जिनमें यदि 
पक्ती भी खप सकते तो उनकी कुछ रुप-रेखा चित्रित या खचित 
: करने का प्रयत्न किया जा सकता था। प्राचीन मानव के अंघ- 
विश्वासों में हम बड़े जंतुओं को अधिक स्थान पाते देखते है। 
 फल्नत; प्रस्तरखचित चित्रों के उन प्राचीन डउदाहरणों में मैमथ 
( प्राचीन समय का ध्रवीय हाथी ) गेंडा तथा बीसन को ही अधिक 


. स्थान पाते देखते हैं किन्तु कभी-कमी सारस, महाबक, बक आदि 


बड़े आकार के पक्षियों को भी उन चित्रों के अतिरिक्त गुफाओं की 








ले 3 अप की 220 अज2-3+ की अर 3 7: मम 
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दीवालों पर चित्रित पाते हैं| इनको चित्रित के स्थान पर खुदा हुआ... 


कहना अधिक उपयुक्त हो सकता है। 


लस्का की गुफा का वर्तमान काल में अनुसंधान कर ऐसे चित्र 
का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो सका है जिसमें एक आहत 
बीसन दिखाया गया है । उसका शरीर भाले से विद्ध है। उसके 
सम्मुख एक मनुष्य का मृत शरीर अंकित है जिसके साथ भाला 
फेंकने का उपकरण तथा एक पवित्र दंड है। मनुष्य का मुख पक्षी 





विडाल पर आक्रमण करते हुए कपर्दिक मीनरंक ( किलकिला ) 
(मिस की चार-पाँच हजार वर्ष पुरानी प्राचीन समाधि में भित्ति-चित्न) 


 बत है तथा उसके पवित्र दंड पर भी एक पक्षी बैठा है। यह . 
. निस्संदेह ही ऐसे युग के ऐसे पुरुष का चित्रित करने वाला दृश्य है 
जब मनुष्य के किसी समाज या दल में पत्तियों को कोई मान्यता 
. प्राप्त थी। उनका चिह्न किसी शुभाशुभ भावना या सामाजिक _ 
.. आदर-सम्मान-पद्‌ का प्रतीक था | फल्त: अपने अंधविश्वास से . 
उस व्यक्ति को कदाचित्‌ ऐसे विश्वासग्रस्त मानव वर्ग ने नेता मान .. 
.... कर पवित्र दंड तथा मुखाकृति को पक्षी का बाना धारण करा कर _ 
.. अंध-विश्वास का मूतं रूप दिया था 











पत्तियों का चित्रांकन .. १५ 


दक्षिणी स्पेन के टाजो सेगुरा नाम की गुफा में प्राप्त भहें खिचे 
हुए पक्षी-चित्रों को नव प्रस्तर युग का अनुमान किया जाता है। 
उनमें ऐसे पक्षियों का चित्र अंकित ज्ञात होता है जो पहचानने 
योग्य अवस्था में होने पर उन पत्षियों के चित्र हैं जो आज भी 
उस क्षेत्र में पाये जाते हैं। उन पत्तियों में महासारंग, द्रोण काक, 
दर्वीमुख या चमचबाज, नीलारुण, अम्बकुक्कुट तथा वक हंस या 
हंसावर आदि द 


सर्वप्रथम कलात्मक रूप के पक्ची-चित्रांकन का उदाहरण सिखस्र 
की प्राचीन समाधियों के भित्ति-चित्रों में मिलता है। चित्रविद्या के 
पारखियों की दृष्टि में सौन्दर्य, सोंछब तथा यथाथरूपता की दृष्टि से 





_नीलग्रीव हंसक (नील सिर). द 
( मिस्त की चार-पाँच हजार वर्ष पुरानी एक समाधि में ) 


बे आचीन चित्रों के उत्कृष्टतम उदाहरण हैं, किन्तु सन्‌ २४५०० ईसा 
पूर्व के बाद इस चित्र-विद्या को गिरती अवस्था में पाया जाता है । 
मिस्र के जो प्राचीन चित्र सर्वेत्कृष्ट हैं, उनकी उत्कृष्टता के समकक्ष 
पत्तियों के चित्र पाश्चात्य सभ्य जगत में साढ़े चार हजार वर्षों बाद, 
उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्व तक नहीं प्राप्त हो सकते । आ० ई० मोरो 
नाम के चिनरविद्याविशारद के मत से ४४५ पत्तियों की पहचान स्पष्ट 
रूप से की जा सकती है। जो चित्र रंगीन नहीं है, उन चित्रों में 
पक्ती की ठीक पहचान एक कठिन समस्या है। बाह्य रूप-रेखा के. 


कर 








१६ जल्चर पक्षी _ 


कुछ स्पष्ट आकारों से जिन पत्तियों की जाति पहचान कर सकना 
संभव है, उन्हीं को इन चित्रों में से पहचाना जा सकता है। जब 
ध विविध अंगों को विविध रूप में चित्रित कर सकने के रंगों का 
* ... प्रयोग प्रारम्भ हुआ तो प्रारस्मिक उद्योग प्राय: अशुद्ध ही हो सकता 
हक, था । पत्तियों के विविध रूपों में इतने विभिन्न विचित्र रंग होते हैं 
कि उस युग में प्राप्त रंगों से उनका ठीक चित्रण करना स्वेथा 


5. अधि आम रुष्णु तैलपक ( सारिक ) 

हे व ( सन्‌ १६८८४ में चित्रित ) 
.. . कठिन था। अतएव रंग बनाने की असंतोषज्नक जानकारी के 
'... कारण जब कोई उपयुक्त रंग नहीं बनाया जा सकता तो उसकी 
..... जगह कोई अन्य ही रंग प्रयुक्त कर लिया जाता | यह उस चित्र को 
:.... प्राकृतिक रूप से यथेष्ट दर पहुँचा देता | 





...  आक्सफोडे के एक संग्रहालय में माइसीनिया के चित्रकारों के _ 
. प्राचीन चित्र सुरक्षित हैं। उनके देखने से ज्ञात होता है कि माइ- 








. पक्षियों का चित्रांचन.... १७ 


सीनिया ( यूनान का एक प्राचीन नगर ) के निवासी कॉँसे युग की 
सभ्यता का अवेतन कर नोसस में अपनी अन्य प्राचीन क्ृतियों के 
अतिरिक्त चित्रांकन का जो उदाहरण छोड़ गये हैं, वे उत्क्ृष्टता में 
मिस्र के प्राचीन चित्रों से निष्कृष्ट कदाचित ही कहे जा सकते हैं। 
उन चित्रों में यूनान के तीतरों तथा हुदहुदों को चित्रित किया गया 
है | यूनात की भव्य सभ्यता के उत्कर्ष काल में पत्तियों के चित्रांकन 
. का कोई प्रयत्न नहीं प्रतीत होता । रोम की सभ्यता के उद्यकाल 





द ( १५५७ में चित्रित ) 
में पक्षियों को प्राय: रंगीन कुद्र प्रस्तरखंडों के जमाने से बनी फरशे 
के साथ बनाने का उद्योग दिखाई पड़ता है। परन्तु पक्षियों के 
चित्रांकन के लिए यह माध्यम अनुपयुक्त था। पाम्पाई में भित्ति- 
चित्र रूप में भड़कीले रंग में बने पत्तियों के अनेक चित्र मिलते हैं। 
मध्ययुग में पक्षियों के चित्रित होने का दृश्य देखने को मिलता 


_ है। परन्तु वह हस्तलिखित पुस्तकों के हाशिया की सजावट रूप में... 

















श्ध जलचर पत्ती 


ही है । श्येन-विज्ञान की पुस्तकों में उन्हें विशेष चित्रित पाया जाता 
है | बारहवीं शताब्दी के अन्त से तेरहवीं शताब्दी के मध्य तक 
सम्राट फ्रेडरिक छ्वितीय का शासन काल ऐसे अनेक हस्तलिखित 
ग्रन्थ श्येन-विज्ञान पर प्रस्तुत कर सका था। कुछ पत्तियों को 
प्राचीन काल में लोग शुभ मानते थे ओर किसी धार्मिक चित्र के 
लिए उसे प्रष्ठभूमि में रखना उचित सममभते थे। ऐसे पत्तियों में 
स्वर्ण्चटक ( तूती ) का नाम लिया जा सकता है । 
हालंड ने भी चित्रकला का अभ्युद्य-काल देखा। वहाँ के धन- 
सम्पन्न तथा सामन्त वर्ग तत्काल्लीन चित्रकारों से विलक्षण पत्तियों 
का चित्र अंकित करवाते । ऐसे ही चित्रों में हमें आज डोडो पक्षी 
का रंग-रूप ज्ञात हो सका है, जो संसार से अपने पूरे बंश को नष्ट 
कर आज बिलुप्त जन्तु बन चुका है 
पंद्रहवीं शताब्दी ने मुद्रश-कल्ा का प्रवर्तेन कर सभ्यता की अभि- 
वृद्धि का एक प्रवल्त साधन संसार के सम्मुख रक्खा। ज्ञान विज्ञान. 
तथा साहित्य की प्रगति तथा प्रचार के साथ चित्र-विद्या ने भी 
अपना पक्ष पुष्ट करने का अवसर प्राप्त क्रिया । पुस्तकों को सुन्दर, 
आकर्षक रूप देने के लिए चित्रों की आवश्यकता होती । उसके 
लिए काठ के ठप्पों पर चित्र उमाड़ कर काम लेना प्रारम्स किया 
 गया। कालान्तर में जब काठ के ठप्पों का स्थान धातु के चित्र 
या ब्लाकों ने लिया तो चित्र विद्या में एक प्रकार से युगान्तर 
. उपस्थित करने का माध्यस पग्राप्र ही सका । काठ के ठप्पों से छपे 
पक्षी-चित्रों का प्रकाशन १४५४ ई० में पहले-पहल फ्रांस तथा 
.. स्विटजरलेंड में एक समय ही हुआ । पेरिस में पी० बेलोन तथा 
जूरिव में के० जेसनर .ने पतन्षी-चित्रों के सर्वप्रथम मुद्रण का श्रेय 
प्राप्त किया। इटली के बोलोग्ना नगर में भी १४६६--१६०३ में 
 थू० एल्ड्रोबंडी नाम के व्यक्ति ने एक अधिक विस्तृत प्रकाशन इसी. 












पत्तियों का चित्रांकन है 


प्रकार का किया | इन सब में सभी ज्ञात पक्षियों के चित्र प्रकाशित 
किये गये थे | इन ग्रन्थों के चिज्र विभिन्न कोटि के है । परन्तु वे बड़े 
भद्दे नमूने के ही हैं । 

इन प्रारम्भिक प्रयस्नों के पश्चात्‌ काठ के ठप्पों से ही पक्षियों 
के चित्र की अन्य पुस्तकें प्रकाशित हुईं। उनमें कुछ के चित्रों को 





श्वेत शीर्ष सुपर्ण 
विश्व प्रसिद्ध चित्रकार एलल्‍्लन ब्रूक द्वारा चित्रांकन के आधार पर 
श्री० एच० चर्ग्जी द्वारा चित्रित 
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करने का ही अधिक प्रयत्न कहा जा सकता है किन्तु कुछ उत्तम 
पुस्तकें भी निकलीं | काठ के ठप्पों से छपे चित्रों द्वारा चित्रित एक 
प्रसिद्ध पुस्तक इंगलेंड के पक्षियों के सस्वन्ध में प्रकाशित होकर 
बहुत प्रसिद्ध हुई जिसका चित्रकार जासेफ वुल्फ ( १८००--६६ ) 
नामक चित्रकार था। धातु-ठप्पों या तांबे के ब्लाक से १६२२ ३५ 
में रोम में एक पुस्तक पत्तियों के सम्बन्ध में सर्वश्रथम छपी थी । 
सत्रहवीं-अठारबी शताब्दी में कल्ना-ग्रेमियों को पक्षियों का 
सदेह रूप ही सुरक्षित रखने के लिए उत्साहित पाया जाता है। 
परन्तु पत्तियों के चर्म सुरक्षित करना एक कठिन काये है। अतएव 
उन कला-प्रेमियों की पक्नीचर्मे-रक्षण बृत्ति का परिणाम संतोष- 
जनक नहीं हो सका । जब वास्तविक्र चमड़े को रख सकना विशेष 
असुविधाजनक सिद्ध हुआ तो कल्ना-ओमियों तथा पोषकों ने उनका 
दूर चित्र ही उतरवा कर संग्रहोत करना आरम्भ किया । अपने 
चित्र संग्रहों को सम्पन्न करने के लिए वैज्ञानिक विद्याव्यसनी तथा 
कल्नाप्रेमी महानुभावों ने विदेशों का 'पर्यंटन प्रारम्भ किया । ऐसे 
प्रयल्नों का परिणाम यह निकला कि कितने ही वैज्ञानिकों ने अपनी 
यात्राओं का विवरण प्रकाशित कराया । उन “विवरणों को सचित्र 
भी करने का उद्योग हुआ । इन विषरणों में पक्ती के चित्र अमुख 


_ स्थान प्राप्त करते | यह पक्षी-विज्ञान तथा पक्ती-चित्रांकन की जन्नति 


में बड़ी सहायक बात हुई । एक उल्लेखनीय उदाहरण माके कैटेस्वी 
का “कैरोलिना, फ्लोरिडा तथा बहामा द्वीप का प्राकृतिक इतिहास” 


है । यह पुस्तक लंदन से सन्‌ १७३१-४३ में प्रकाशित हुईं थी 
.. इसमें उत्तरो अमेरिका के पत्तियों के कुछ प्राचीनतम रंगीन चित्र दिये 


गये थे । एक दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक सन्‌ १७६६-१८०८ में पेरिस से 


..._ प्रकाशित हुई जिसे फ्र कोईलेवेलॉ ने तैयार किया था । इसमें दक्तिण 
.._ अफ्रीका तथा, कुछ अन्य . भूभागों के पक्षियों के रंगीन चित्र दिये 
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गये थे । इसके पूर्व फ्रांस में पक्षियों के चित्र की. एक भारी पुस्तक 
प्रकाशित करने का विराट आयोजन बफोन ने किया था। यह थी 
तो जन्तुओं के चित्र की पुस्तक, परन्तु उसमें अधिकांश पक्षी ही 
थे। इसमें सभी ज्ञात जातियों का चित्र देने का प्रयत्न किया गया 
था। फ्रान्स के ८० चित्रकारों तथा सहायकों ने इस विशाल आयो- 
जन में भाग लिया | सन्‌ १७६४ तथा १७८६ के मध्य १००८ चित्र 
अ्रकाशित किये गये थे | बफोन के इस विशाक्ष चित्र प्रंथ के परि- 
शिष्ट रूप में टेंमित्र तथा लागियर डी चार्ट्रियूज़ ने १८२०-१८३६ 
के मध्य ६०० अन्य जातियों के चित्र प्रकाशित किये | 
... ऐसे विशाल व्ययसाध्य ग्रन्थों को केवल सम्पन्न वर्ग ही क्रय 
कर सकता था । साधारण वित्त के पाठकों तक बे नहीं पहुँच सकते 
थे। अतएव बाद के प्रकाशनों में अधिकांश प्रयत्न "किसी विशेष 
_भूभाग के पक्षियों के चित्र प्रकाशित करने के ही पाये जाते हैं । उनमें 
भी उन्हीं के पत्ती चित्रित करने का उद्योग होता जिनमें परों का 
 अदड्ुत दशनीय रंग होता । द 

लेबेलों द्वारा तोतों के चित्र की पुस्तक ऐसी ही थी । इंगलेंड में 
पी० जे० सेलबाई ने १८२१-३४ में स्थानीय पत्तियों के चित्रों का 


अत्यन्त सुन्दर प्रकाशन किया । इस प्रकाशन में यह विशेषता थी... 


कि पत्तियों में केवल बहुत बड़े को छोड़कर शेष को उनके पूरे आकार 
में ही मुद्रित किया गया था। इन चित्रों का प्रकाशन लिजासे 
नामक प्रकाशक ने किया था। उसके बड़े आकार के यथार्थ रूप में 
छपे चित्रों को देखकर फ्रान्स के एक अमैरिका ग्रवासी प्रसिद्ध चित्र- 
कार जे० जे० आठुबों ने अमेरिका के पत्तियों का सुन्दर चित्र 
तैयार कर उसे प्रकाशित करने के लिए दिया । पक्षियों का चित्र बड़े 
रूप में यथाथे आकार में छाप सकने के लिए प्रथक छापा जाने लगा 
तथा उनका घणुन प्रथक्‌ पुस्तक रूप में छपना प्रारम्भ हुआ। परंतु 
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इतने भारी कार्य के लिए रंग भरने वालों की कमी के कारण कारये 
रुक गया | कुछ समय बाद दृविज्ञ नाम के प्रकाशक ने ही अधिकांश 
चित्रों को ६ द 
आडुबोन के चित्रांकन की यह विशेषता थी कि बह पक्षियों 
को उनकी यथाथ स्थिति तथा बाताबरणु में प्रदर्शित करना चाहता 
जिस रुप में पत्ती अपना स्वाभाविक जीवन व्यतीत करता, 
सके प्रदर्शन के लिए वैसे बृच्तों को डाल, पत्ती, फल्न, फूल आदि 
की प्रष्ठभूमि रहती । कुछ पक्षी आकाश सें अपना शिकार पकड़ते 
दिखाये गये होते । कुछ डाल्नों, पत्तियों या भूमि पर घास में चारा 
चुगते दिखाये जाते । कोई अपने घोंसले सें बैठा होता तो कोई कहीं 
पानी में तेरता, उथले पानी में चल्लता या तट या भूमि पर कूदता- 
फाँदता रब्खा जाता | इसमें एक भारी दोष यह कहा जाता है कि 
जिन रूपोंमें क्रिसी पक्षी को अपने अज्भ रकक्‍खे चित्रित किया जाता 
उस रूप में पत्ती अधिक समय तक पड़ा नहीं दिखाई पड़ सकता [. 
अतएव जिस रूप में पत्ती वभावतया अधिक समय तक पड़ा हमें 
प्रदर्शित न हो. सकता हो, उस स्थिति का चित्रण ठीक प्राकृतिक 
नहीं कहा जा सकता । फिर भी इस महत्त्वपूर्ण प्रकाशन ने पत्तियों 
के चित्रण में युगान्तर उपस्थित करने में सफलता प्राप्त की । इस 
पुस्तक में अमेरिका के पत्तियों के चित्र सन्‌ १८२८ से १८शै८ तक 
थोड़ी-थोड़ी संख्या में प्रकाशित होते रहे तथा उनके वन की 
पुस्तक पाँच जिल्दों में सब्‌ १८३१ से १८३६ तक प्रकाशित हुई।. 
आडुबोन का चित्रग्रंथ प्रकाशित होते रहने के समय एक 
दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रकाशन जान गोल्ड ने किया जिसमें पत्तियों के 
.. चित्र रंगीन रूप में निकलने लगे । इस प्रकाशन के लिए पत्षियों के 
... अधिकांश चित्र संग्रहमलयों में सुरक्षित खालों को देखकर ही चित्रित 
.. किये गये । चित्रकार पक्षियों का चित्र तो उतारता, परन्तु उसे 
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स्वयं उन पक्षियों को जीवित रूप में अवलोकन का कभी अवसर 
नहीं मिला था । द द 
अमेरिका के पत्तियों के अतिरिक्त एशिया के पक्षियों का चित्र 
. भी उसने प्रकाशित कराया । उसके चित्रग्नंथों में १८३२ में हिमालय 
के पर्षी १८४०-८३ में एशिया के पक्ती! तथा १८७5-८८ में “न्यू 
गिनी के पक्षी! भी प्रकाशित हुए। जब उसने आरस्ट्र लिया के पक्षियों 
का चित्रग्नन्थ प्रकाशित करने का आयोजन किया तो डसकी 
इच्छा आस्ट्रेलिया जाकर स्वयं पक्षियों को जीवित रूप में देखकर 
चित्रित करने की हुई | अपनी पत्नी के साथ वह आस्ट्रेलिया गया 
तथा १८३८ से १८४० तक दो वर्ष वहाँ व्यतीत किया । अतएव 
आस्ट्र लिया के पत्तियों के चित्र की पुरतक (१८४०-४८) निम्सन्देह ही 
उसके अनेक ग्रन्थों में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। १८६२-७३ के मध्य 


उसने इंगलेंड के भी पत्तियों के चित्र की पुस्तक ग्रस्तुत की, परन्तु 


डसके लिए उसने सहायकों से भी काम लिया । 

..  ज़ासेफ वुल्फ ने पहले लकड़ी के ठप्पों द्वारा चित्र प्रकाशित 
करवाया था किन्तु नए मुद्रण-कीशल द्वारा चित्र छपाने में भी 
उसको यश प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ । वह जर्मनी के एक 
किसान का पुत्र था। प्रारम्भ में अपना जीवन उसने चिड़ियों का 


शिकार करने तथा चिड़ियों और पक्षियों को नेत्र गड़ाकर देखते 


रहने में व्यतीत किया जिससे वह कुछ चित्रण की सामग्री प्राप्त 


कर सके । उसने यह अनुभव किया कि पक्षियों का सजीब चित्र द 


. उतार सकने के लिए उनकी आनन्‍्तरिक शरीर-रचना का ज्ञान होना 
आवश्यक है। १६ वषे की आयु में ही उसने अपने पिता से 
आम्रह कर एक चित्रमुद्रक के यहाँ काम सीखना प्रारम्म किया । 


काम सीख चुकने पर बह एक वर्ष के लिए घर लौटा | वह अपना 


समय पत्तियों को चित्रित करने में व्यतीत करता रहा। उन चित्रों 
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को लेकर बह फ्रे कफोटे आन मैन नगर में पहुँचा । वहाँ उसे अपने 
चित्र डा० रुप्पेल को दिखाने का अवसर मिला | उन्‍होंने उसकी 
चित्रांकन-कुशल्ञता को प्रशंसित किया तथा अपनी एक पुस्तक के 
लिए चित्र तैयार करने के लिए आमंत्रित किया । संयोग की बात 
थी कि रुप्पेल का परिचय डार्मस्टैट के संग्रहालयाध्यक्ष डा० कोप 
से था । अतएव जासेफ वुल्फ अपने तैयार किये पत्तियों के चित्रों को 
लेकर डा० रुप्पेल के परिचय-पत्र के साथ डार्मस्टैट जा पहुँचा | वहाँ 
उसकी चित्रकत्ना की उत्क्ृष्टता स्वीकृत की गई । डा० कोप ने उसे 
प्रोफेसर श्लेगेल तथा वुल्वरहोस्टें से परिचित कराया जिनको पक्षी 
विज्ञान की एक पुस्तक तैयार हो रही थी। वुल्फ को १८४४ से 
१६४३ तक उसके लिए पत्तियों के चित्र बनाने का अवसर प्राप्त 
हुआ | द 

अपनी चित्रांकन-कुशलता तथा अनुभव के कारण उसे अनेक 
कार्य बराबर मिलते रहे। अपनी प्रसिद्धि कर उसने इंगलेंड जाना 
निश्चय किया। उसे इंगलेंड जाने का आमंत्रण पहले से ही मिल 
_ रहा था जिसे उसने पहले अस्वीकार कर दिया था । इंगलेंड जाने 
पर वह जन्‍्तुओं के चित्र अंकित करने में प्रमुख चित्रकार प्रसिद्ध 
हुआ | अतएव जन्तुओं तथा पत्तियों के चित्र बनाने का कार्य उसे 
यथेष्ट मिलने ज्ञगा | जन्तु विज्ञान के पत्रों तथा पुस्तकों के लिए 


. उसके चित्रों की सदा ही पूछ होती है | उसके चित्र इतने सजीव... 


.. होते कि उसे उस समय तक के सभी पतक्षी-चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ... 


। ज्ञा सकता है। उसकी पत्तियों के सजीब चित्रण को आज भी 


...._ अप्रतिम कहा जा सकता है। 


जासेफ वुल्फ के समकक्ष या उसके निकटतम पहुँच सकने वाले 


... पक्षी-चित्रकारों में आ्चिवाल्ड थाखने, जे० जी० मिलेइज, लुई 





हा 4 ; ४ ५ अगासिजफूयुरेट्स, द एल्लन ज कस तथा त्र्नो हर लिलजेफोस | दे 


हा . अऔीगक्य 0 7 तक कप, ६ ऐा 2, 7 ७ 4 
ँातनापरतानालादाशशा्ालागनमाशतानकनननकनतकमनाकननभ गाए 7 एयर, जम 0 उप 5८ 227 लड़, है का द; 
* है 27380 आता आम 0 का का हुए 28 जाफ तर ॥। 
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हक सकते हैं। जीवित चित्रकारों की गिनती इनमें नहीं की 
बाई है। 


आचिबाल्ड थोरबन (१८६०-१६३४) राबटे थोरबनें नामक एक 
प्रसिद्ध चित्रकार के पुत्र थे। इन्होंने फूलों का चित्र बनाने से चित्र- 
कला का कार्य प्रारम्भ किया | इनके चित्रित पत्नियों के चित्रों में 
पृष्ठभूमि में फूलों का ठीक-ठीक रूप में जैसा स्वाभाविक चित्रण 
है, वह दशेनीय है । लाडे लिल्ञफोडे ने अपनी पत्षियों की पुस्तक 
के लिए इस चित्रकार को नियुक्त किया। थोरबने ने लिलफोड के. 
. जन्तु-भवन का बार-बार अवलोकन कर पत्तियों का भव्य चित्रण 
.. किया | एक दोष यह कहा जा सकता है कि इन चित्रों में पूर्ण परों 
का चित्रण उनके अत्यन्त चमकीले रंगों में किया गया है जिससे 
उन पत्तियों का रूप अतिरंजित हो गया है। 


.. जान ग्विले (जे० जी०) मिलेइन (१८६४-१६२९१) ग्रन्थकार थे। : 
.. बालकपन में शिकार खेलने तथा प्रकृति पर्यवेक्षण की वृत्ति उनमें 
 थी। अनेक देशों में श्रमण कर उन्होंने दृश्यों तथा जन्तुओं का 
स्यं चित्र अंकित कर वर्णन प्रकाशित किया | उनकी मुख्य कृति 
इंगलेंड के शिकार के पत्तियों तथा बत्तखों के सम्बन्ध की है । 
इनकी एक प्रसिद्ध पक्षी-पुस्तक में चित्र बनाने का कार्य आचिबाल्ड 
थोरबने ने किया था, किन्तु मिलेइन ने उसके बाह्य सौन्दर्य तथा. 
_ अन्य क्रियाशीलता में इतना स्वयं कार्य किया है कि उनका एक 
अत्यन्त प्रवीण चित्रकार से न्‍्यून स्थान नहीं दिया जा सकता । 


ई अगासिज फ्युरेट्स ( १८५७४--१६२७ ) अमेरिका के. 
निवासी थे । उन्होंने अपना कोई शुरु नहीं किया । निरन्तर तीस 
वर्षों तक वे चित्र-निर्माण में लगे रहे। १६१० में नयूयाक के पक्षी . 
तथा १६२४ में 'मेसेचुसेट के पक्तीः के लिए बहुसंख्यक पक्षियों का... 
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चित्रण उनका प्रसिद्ध काये दे । वैज्ञानिक पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों, 
सुचना-पत्रकों आदि मैं पक्षियों के चित्रण के लिए उनकी बराबर 
पूछ रहती थी। यह ठीक है कि कितने ही चित्रकार पक्षियों के चित्र 
प्रस्तुत करने में भी अमेरिका सरीखे विस्तृत देश मे बहुसंख्यक 
उत्पन्न हुए होंगे परन्तु लुई अगासिज्ञ ने इस क्षेत्र में अद्भुत कार्य 
कर जो मार्गे-प्रद्शन किया वह चिरस्मरणीय हैं| पत्तियों के सींदय- 
परिद्शन को एकरंगे, बहुरंगे रूपों में चित्रित करने, उनके सीछव 
की समय-समय पर चर्चा तथा प्रचार करने, उनके सजीव चित्रण 
को उच्च स्तर अ्रदान करने में भारी योगदान किया। एक ही पक्षी को 
अनेक बार चित्रित कर चुकने पर उुनः नये चित्र उतारकर 
उसमें नई जान-सी डाल देने की क्षमता उनमें प्रचुर थी । इस 
विषय के प्रति उनको श्रगाढ़ प्रेम तथा असीम उत्साह सदा प्रस्कुटित 
होते रहने का अवसर हूं ढ़ता रहता था। पश्चिमी गोला के पत्तियों 
के संबंध में उनका ज्ञान अद्वितीय था । अपने विषय-ज्ञान के लिए 
उन्होंने अलास्का, कनाडा, मेक्सिको तथा दक्षिणी अमेरिका की 
यात्राओं में भाग लिया था। अन्त में थे अबीसीनिया भी गये थे । 
संयुक्तराष्ट्र के अधिकांश को उन्होंने रैंद डाला था। अबीसीनिया 
यात्रा में पर्यवेक्षण कर उन्होंने वहाँ के पक्षियों का जो चित्रण किया 
वह उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ प्रकाशित हो सका था। ये चित्र उनकी 
सर्वोत्क्रष्ट चित्रकल्ला के उदाहरण है। क्‍ 
अल्लन ब्र्‌ क (१८६६--१६४६) की जन्म इटावा में हुआ था । 
किन्तु १६६४ में वे त्रिटिश कोलंबिया में स्थायी रूप से बस गये । 
.. इन्होंने अपना जीवन संग्रहालयों के लिए पशु-पक्षी या अगण्डों के 
.. संग्रह से प्रारम्भ किया। कोमल ऊन के लिए शीत ऋतु में जंतुओं 
को फूँसाने का कार्य भी कर निर्वाह करते रहे। किन्तु १६०४ के बाद. 
.. कलाकार बन गये। डासन तथा बाबेल्स का 'वाशिंगटन के पक्षी” 
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नामक पुस्तक के लिए १६०६ में चित्र अंकित करना प्रारम्भ किया । 
१६०६ में उन चित्रों के साथ पुस्तक प्रकाशित हुई । ५ 
अल्लन ब्रुक ने कोई गुरू नहीं किया। प्रकृति पर्यवेक्षण से 
चित्रकला का अभ्यास प्रारम्भ किया। देश-विदेश धूमते भी रहे | 
१६२३ सें डासन की एक पुस्तक 'केलिफोनिया के पक्षी! के लिए 
“चित्र पूरा किया जिसे १६१४ में ही उन्होंने बनाना प्रारम्भ किया. 
था। अमेरिका के सारे पत्तियों के सम्बन्ध में भी उनके चित्र 
मासिकपत्र में १६३४ के बाद छपे । क्‍ 
अ्नो लिल जेफोर्से का जन्म १८६० में खेंडेन में हुआ था। 
' वे बालकपन से प्रकृति पर्यबेज्षण के प्रेमी थे। शिकार का भी भारी 
शौक रखते थे । वयस्क होने पर बे पत्तियों को भगाये बिना, केवल 
पर्यवेत्षण की वस्तु अनुभव करने लगे। उन्होंने एक जन्‍्तुओं के 
चित्रकार से कुछ सीखकर पहले कुछ जंगली जानवरों के चित्र अंकित 
किये परन्तु बाद में तीस वर्ष की आयु के पश्चात्‌ स्टाकहोल्स में 
स्थायी रूप से बस गये.। वहाँ रह कर इन्होंने अनेक समुद्री पत्तियों 
का चित्र उड़ान की स्थिति में इतना सुन्दर प्रदर्शित किया कि देखते 
ही बनता । प्रायः सभी चित्रों में पृष्ठभूमि और भी सुन्दर होती । 
उसमें पक्षी के रहने के स्वाभाविक वातावरण का मनोहर चित्रण 
होता । उनके चित्रित जन्त या पक्षी गतिशील अबस्था में प्रदर्शित 
पाये जाते है । 











बकरा 
शिखी दर्वीसुख (चम्मचसुखी बगला) 
स्था० नाम--चमचा बाज (हि), घिटा (वंग) 

चम्मचमुखी बगला का दर्वीमुख नाम रखना इसके रूप के 
ही अनुकूल है। दर्बी शब्द का अर्थ चम्मच है, परन्तु सिर पर 
. शिखा होने से इसे शिखी या चोटी वाला बगला कहना भी ठीक 
है । इसका आकार ३ फीट लम्बा होता है किन्तु मुख्य शरीर की 
लम्बाई इसकी अर्द्धाश होती है। लम्बे पैर इसका आकार बहुत 
लम्बा कर देते है। पूर्ण शरीर तो इतना श्वेत होता है कि उज्ज्वलता 
की उपमा के लिए हम बगले का नाम लिया जाना उचित ही 
समभते हैं। महावरा ही बन गया है. कि अमुक वस्तु तो इतनी 
 उज़ल्ी है मानों बगले की पाँख हो। किन्तु शिख्री दर्वीमुख का 
.._ शरीर श्वेत होते हुए भी पैर और चंचु काले होते हैं. | चोंच का 
.. चम्मच की ही तरह विशेष लंबा आकार विस्मृत नहीं हो सकता । 


... इस बगले का ऊपरी वक्षस्थल तथा सिर का ऊ्बंभाग शिशु 
....... जननकाल में वयस्कों में पीले रद्न का हो जाता है तथा उसी समय 
|... चोटी (शिखा) भी निकली होती है । अतएव इसे केवल कुछ विशेष. 
..... काल तक ही परों की शिखा धारण करते पाया जाता है। अल्पायु 


दर्बीमुख के पंख छोरों पर काले होते हैं। उड़ते समय इसकी गदेन 


... फैली हुई होती है | उथले जल में अपनी चोंच पेंदे तक ले जाकर 
.... यह अपना आहार ढढ़ता रहता है। इसका आहार मछली, उभय- 
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चर तथा उनके बच्चे और अंडे, कीड़े-मकोड़े, केकड़े वर्ग के जन्तु, 





शिखी दर्वीमुख 
कोशस्थ जन्तु, केचुए तथा कुछ वानस्पतिक पदार्थ हैं। यह सुंड 
बनाकर रहता है किंतु स्वर यंत्र का इसमें अभाव ही होता है, अतए 
शिशु उत्पादन के स्थलों पर अपने चोंचों को परस्पर रगड़ कर ही 
शब्द करता है। शक 

यह पक्षी दुलदल, नदियों के मुहाने तथा समुद्र के उथले जल्ल 
का रहने वाला है। पूर्वी गोलाद़े का ही पक्षी इसे कह सकते हैं। 


पश्चिमी यूरोप में केवल दक्षिणी स्पेन, हॉलेड, डेनमाक आदि में ही 


अपने अंडे देता है, किन्तु इसके जन्म के अधिक उपयुक्त क्षेत्र यूरोप 
के सध्यवती देश आस्ट्र जिया से लेकर बालंकन प्राय:द्वीप होते हुए 
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एशिया के आरपार जापान तक की पढ़ी रूप है जो उत्तर में काला- ' 
सागर, अजोर सागर, क्ैसिपियन सागर, अरल सागर, वात्कर; मील; 
बैकाल भील और आमूर नदी तक, दक्षिण में फारमीसा, चीन, 
भारत, फारस की खाड़ी और सोमालीलेंड तक, पश्चिम में श्वेत नील 
नदी, मिस, सीरिया तथा एड्रियाटिक तक विस्तृत है । भारत में 
मैदानी भागों में यह सत्र पाया जाता है । जलाशयों के निकट 
वृत्तों पर कुण्ड में या कभी अन्य जल पक्षियों के बीच घोंसला 
बनाता है । ... 


श्वेत आटी 


स्था० नाम--मुंडा, सफेद बाज, दीधर (हि ०) सबूत बाज, 
क्‍ दो चोरा ( वंग ) 
बड़े पालतू मुर्गें के बराबर ही श्वैत आटी का आकार होता है। 
पत्रादी का भी इसी के बराबर आकार होता है । रूप, गुण, खमाव 
आदि में श्वेत आटी को पत्राठी के समान समझना चाहिये। इसकी 
लम्बी चोंच तलवार की तरह नीचे की ओर कुछ मुड़ी होती है। सिर 
और लम्बोतरी चोंच का रघ्ज काला होता है, परन्तु पैर को छोड़कर 
शेष सब शरीर श्वेत वर्ण ही होता है। कंधों के निकट का इड भा 
सलेटी मूरा और मुख्य डैनों के पर छोरों पर भ्रे-से होते हैं। गर्देन . 
के मूल भागों में श्वेत आटी में भी जनन ऋतु में परों की चोटी 
श्वेत रंग की निकल आती है तथा ऊपरी वक्तस्थल्ल पर भी पर 
._ निकल आते है। अन्यथा .वयरक श्वेत आटी की ग्देन ओर सिर 
. नप्न परहीन होता है। परंतु अल्पवय श्वेत आटी की गर्दन तथा सिर 
के कुछ भाग में पर निकले होते हैं। नर और मादा दोनों ही खेत 
.. आदी का रूप समान होता है। इसे दलों या बढ़े भुंड रूप में उथले 
... जलीय भागों में पाया जाता है। हे 
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श्वेत आटी 


ध 


पाया जाने वाला पक्की है। परन्तु स्थानीय रूप में कुछ स्थान- 
परिवर्तन करता पाया जाता है।.._ ः 

जल पत्तियों में श्वेत आठटी को भीलों, तालाबों तथा नदियों के 
निकट की भूमि या उथले जलीय भागों, जलमम्न मैदानों या घान के. 





श्र जलचर .पक्षी 
खेतों में फुएड के क्रुण्ड रूप में देखा जा सकता है। इस के कुण्ड 
में साथ ही अन्य बक तथा उथले जल में जीवन निवाह करने वाले: 
अन्य जल पक्की भी होते हैं। पानी थोड़ा .ही किन्तु अधिक समय 


तक रहने से भूमि ब्रिल्कुल् पंक बनकर अनेक भ्रकार के जल जंतुओं 


से भरीपुरी होती है। उनमें घोंघे, शंबुक आदि कोशस्थ जंतु, केकड़े 


. _सरीखे कड़ी खोलबाले जन्तु, कीड़े-मकोड़े, केंचुए और मेढक आदि 


इन पत्तियों की चोंच पानी में प्रविष्ट कर पंक तक पहुँचने पर उनके 
शिकार बन जाते है। प्रकृति ने इन पत्तियों के आहार का यही ज्षेत्र 


तथा विधान रक्‍्खा है। 


ये जल पक्षी अपना आहार भूमि पर ही पाने के कारण बराबर 
भूतल पर ही देखे जाते हे, किंतु तंग किये जाने या भगाये जाने पर 
ये उड़कर वृत्ञी पर भी चले जाते है। सारस, श्वेत आदी, बक पत्षियों 
को यथार्थ स्वस्यन्त्रहीन ही पाया जाता है। अतएव उन्हें शान्त 
ही रहते पाया जाता है। 

जनन ऋतु में श्वेत आटी को अपने जोड़े को आकष्ित करने 
के लिए कुंछ रंभाने-सा शब्द करने का विश्वास किया जाता है।. 
बहुत से पत्तियों के कुण्ड में रहने पर इस तरह का शब्द सामूहिक 


रूप से उत्पन्न होकर किस्ती दृष्टि में एकत्रित बहुसंख्यक पुरुषों की... 
. ध्यनि-सा जान पड़ता है। 


शेत आटी लम्प्री चोंच आगे को ओर वथा पैर पीछे को क्‍ 


ओर सीधे फैज्ञाकर दृढ़तापू्वंक एक सीध में उड़ता जाता है | अपने 
. पंख बार-बार बलयूबेक फटफटा कर वह थोड़ा-थोड़ा आगे की ओर 
 डड़ान भरता जाता है। इनके दत्ञ को एक बिंदु से दो झुजाएँ निकत्नी 


होने या त्रिथुज की दो भ्रुजाओं के रूप में पंक्ति बनाये उड़ते पाया क्‍ 


जाता है, इसे जल खंडों के निकट सदा ही निवास करते तो पाया 
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जाता है। परन्तु सूखा पड़ जाने पर जलबिप्लव उपस्थित होने पर 
स्थान परिवर्तेन कर अन्यत्र जाकर भी निवास करना पड़ जाता है। 
... श्वेत आटी के घोंसले वृक्षों में निकट-निकट क्कुण्ड रूप में ही 
बनते हैं । उन्हीं के बीच कहीं सारस का घोंसला होता है तो कहीं 
बक अपने घोंसले में विराजमान होते हैं। इन जलन पक्षियों में एक 
दूसरे के निकट रहने में कोई कलह या विरोध भावना नहीं पायी 
जाती है। कदाचित्‌ सार्वेभौस वृत्ति में ही विश्वास करने वाले हों । 
या यह भी हो सकता है कि मजुष्यों को अपनी सामूहिक जीवन 
_ वृत्ति तथा विश्व बन्धुत्व के प्रयत्न में असफल होते देखकर इन जल्न 
पक्षियों ने ही ऐसा आदशो बच्षों पर ही बचा-खुचा रखने कां प्रयत्न 
किया हो । 4 
कृष्ण आटी 
 रथा० नाम--बाज, काला बाज, करांकुल 
ऋष्ण आटी का आकार बड़े पालतू मुग के ही बराबर होता है, 
किंतु श्वेत आटी से कुछ अपेक्षाकृत छोटा होता है। रंग में श्वेत 
आटो से यथेष्ट भिन्न होने पर भी रूप डसी के समान होता है । 
लंबी तथा तलवार के समान नीचे की ओर कुछ भुड़ी चोंच इसकी 
भी विशेषता है जो पानी के नीचे पंक तक पहुँच कर आहार खोजने 
के लिए ही प्रकृति की देन है। यह ऋष्ण वर्ण का पन्षी है, इसी 
. कारण इसका नाम ऊंष्ण आटी पड़ा है। इसके पैर मटमेले लाल 
इंटे के रंग के होते हैं। गदंन के समीप एक श्वेत धब्बा होता है। 
सिर का रंग काला किंतु ऊपरी शीर्ष पर लाल होता है। सिर पर 
परों का अभाव होता है । यह पक्षी उथले जलन भागों में नहों रहता । 
बल्कि मैदानी भागों में निवास करता है। नर और मादा के रूप 
समान ही होते है.। पत्राटी नाम का पन्षी रंग-रूप में ऋष्ण आटी- 








... कुछ कम | 





३छ जलचर पज्ञी 


सा ही जान पड़ता है, परन्तु अपेक्षाकृत छुद्गाकार होता है। उसकी 
चोंच भी कुछ दु्बेल ही होती है। सिर पर पर होना उसकी विशेष 
पहचान है। उसके शरीर का रंग कालापन लिये हुए नीला लाल 
होता है। पत्राटी भारत में सदा रहने वाला पक्षी तो है, परन्तु 
शीत ऋतु में उसके बहुतेरे बन्धु उत्तर-पश्चिम सीमा से यहाँ आ 
पहुँचते है और उसकी संख्या वृद्धि कर देते हैं। श्वेत आटी की 
तरह पत्राटी भी उथले जल-खंडों का ही पक्षी है । ' 
.. कृष्ण आटी का निवास क्षेत्र पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब 
सिंध, और भारत में पूर्वी पंजाब, कच्छ, गुजरात, उत्तरी तथा 
दक्षिणी भारत के मैदान हैं। मैसूर के दक्षिण या सीलोन सें यह 
नहीं पाया जात्य । पच्छिमी घाट में भी इसका अभाव है। परन्तु 
आसाम;, बर्मो के शुष्क भूभाग, थाईलेड से लेकर कोचीन चीन 
तक थोड़ी संख्या में पाया जा सकता है । 
.. कृष्ण आटी को खुले मेदानों तथा खेतों के निकट ३-४ या. 
. ८-१० तक के मंंड में पाया जाता है। यह मील या नदियों 
निकट भी पाया जाता है परन्तु जल्-खंड के ही निकट रहने का 
. कोई निश्चित नियम नहीं है। यह उथल्ले जल से दूर ऊँची तथा 
. सूखी भूमि में रहने का प्रेमी है | कीड़े-भकोड़े ओर अनाज के दाने 
- खाता है, किंतु कभी सरीसप भी खा सकता है। 


तनुश्नरी कृष्ण आटी 


.. आकार :--यह कृष्ण आटी साधारण भारतीय कृष्ण आठटी से. 
कुछ बड़ा होता है | पंख की लम्बाई--१७ इंच, पूँछ--5) इंच से... 
कुछ अधिक, गुल्फ--लगभग ४ इंच, चोंच--पौने चार इंच से 


तलुश्री कृष्ण आदी बर्मा के तनासरिस, पेगू तथा पूर्व की ओर 
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हिन्द चीन तक पाया जाता है। तनासिरम में इसके मिलने से 
तनुश्री उपजाति नाम रख दिया गया। इसका रंग-रूप बिल्कुल 
. भारतीय कृष्ण आठी-सा होता है, परन्तु थोड़ा अन्तर यह होता है 
. कि भारतीय कृष्ण आटी के शीर्ष तथा पश्च शीर्ष पर गुमड़ी ( बढ़ा 
हुआ मांस खंड ) विशेष बढ़ी होती है ओर उसका रंग लाल होता 
है, परन्तु तनुश्री क्ष्ण आठटी में वह नहीं होती है, उसका रंग भी . 
लाल नहीं होता । यह ध्यान में रखने की बात है कि भारतीय कृष्ण _ 
आटी के शिशु में भी सिर पर गुमड़ी का अभाव ही होता है और 
उसकी जगह शीर्ष तथा कंठ'में धूमिल्न भूरे रंग के पर निकले होते है 
.. यह पक्षी फरवरी-मा्चे में जनन करता है। यह एक बार में 
दो अंडे देता है। अंडों के रंग भारतीय कृष्ण आठटी के अंडे के . 
समान ही होते हैं। इसका घोंसला बृत्ष के कोटर में भूमि से १४ 
फुट से लेकर ३० फुट की ऊँचाई तक होता है। 
नुश्री कृष्ण आदी दलदली भागों में अधिक पाया जाता है, 
परन्तु भारतीय कृष्ण आटी खुले सूखे भागों में ही रहता है जहाँ 
खेती होती हो । उथल्ले पानी या दलदती भागों में वह कभी-कभी 
ही सेढक का शिकार करने जाता है। वह उथले पानी में शायद ही 
कभी चलता है। तनुश्री कृष्ण आटी 'का मुख्य आहार टिडी-टिड्डा 
तथा बीज है। यह एकाकी वृत्ति का पक्षी है। केवल जोड़े रूप में 
पाया जा सकता है। यह न तो उपनिवेश रूप में जनन करता है 
और न बगुलों या अन्य पत्तियों के साथ घोंसले बनाता है। चारा 
चुगने में भी उनके साथ नहीं जाता । 


पत्राटा | 
सथा० नाम--कवरी, कवर, छोटा बाज हिं० | काला कचियारतोरा (वंग) 
पत्र के रंग का आभास पंख में होने से ही कदाचित्‌ इसका 
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नाम पत्राटी पड़ा। दूर से देखने पर इस पक्षी का रंग काला जान 
पड़ता है, परन्तु यथार्थ में भूरा मिश्रित नीलारुण रंग होता है। पैर 
ओर चोंच मटमेली होती है । इसकी चोंच विशेष लम्बी तथा नीचे 
की ओर तलवार की तरह ऊ्कुकी हूँ! है। शरीर की कुल लम्बाई 
डेढ़ फीट के लगभग होती है परन्तु मुख्य शरीर आधा ही लम्बा 
होता है | उड़ान के समय पत्राटी अपनी गददेन और पैर फैलाये 
रखता है । त्म्बी चोंच का उपयोग यही हो सकता है कि वह जथत्ते 
पानी में पेंदे तक उसे पहुँचा कर कीड़े-मकोड़े, कोशस्थ जन्‍्तु, 
केंकड़े, जोंक, केचये, मैठक ओर मछली आदि पकड़ कर जदरस्थ 


कर सके । यह मंडली में रहना पसन्द करने वाला पक्षी है। 


. इसी के आकार से मिलते-जुलते श्वेत आटी ओर कृष्ण आटी पक्षी 
होते हैं । ः के 
पत्राटी को लगातार लम्बे क्षेत्रों में जन्म धारण करते नहीं पाया 





.. पन्नाटी द 

. स्थलों में इसके जन्म लेने के प्रमाण मिलते हैं। जन्म-घारण ज्षेत्र 
. निम्न हैं:--मोरक्को, दक्षिणी स्पेन, दक्षिणी फ्रांस, उत्तरी इटली, 

' आस्ट्रेलिया, हंगरी, यूगोस्लाविया, रूमानिया, बलगारिया, रूस 
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( वोल्गा तथा काकेशश क्षेत्र ), एशिया माइनर, सीरिया, मिस्र, 
ईरान, अफगानिस्तान, भारत, सीलोन, बर्मा, ”“ःशगास्कर, रूस के 
ट्रांसकारिपयन, तुर्किस्तान आदि के कुछ स्थलों में ए5 उपजाति पाई 
जाती है, दूसरी उपजाति का जनन-क्षेत्र फिलीपाइन, सिलेबीज 
जावा तथा पूर्वी द्वीप समूह होकर आस्ट्रेलिया तक है। पहली 
 उपज्ञाति के समान ही एक उपजाति पश्चिमी गोला में मेक्सिको 
की खाड़ी, फ्लोरिडा, क्‍्यूबा आदि में होती है। एक श्वेत्त पत्नाटी 
भी कदाचित्‌ इसी जाति का है जो अमेरिका में विस्तृत क्षेत्र में पेरू, 
ब्राजील, आर्जेटाइना तथा चाइल आदि तक पाया जाता है। 


हा के पत्राटी प्रवास करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका तक 
जाते है | 


श्वेत बक (राज बक) 
स्था० नाम--लगलग, .हाजी लगलग, उजली, ढाक, घिबुर (हिं०) 
... श्वेत बक विशालकाय पक्षी है। इसकी कुत्ल लम्बाई तो ४० 
इंच होती है, परन्तु मुख्य शरीर २० इंच ही लम्बा होता है। अधि- 
कांश पंख तथा प्रष्ठात्र का कुछ भाग काल्ना होता है, अन्यथा शेष 
सब शरीर श्वेत ही होता है, इसी कारण इसे श्वेत या श्वेतांग बक - 
कह सकते हैं । पैर लम्बे ओर रक्तवणं होते हैं। चोंच भी लम्बी, 
गावदुम तथा रक्तवर्णो होती है.। यह अपनी गदेन तथा पैर फैलाये 
हुए बड़ी भव्यता से जड़ान करता है किंतु आहांर की खोज में पंकीय 
भूमि या छिछले जल में भी चलता है। मेढक इसका मुख्य आहार 
होता है । किंतु अन्य उभयचर, सरीखप, मछली आदि का भी 
आहार करता है । कीड़े-मकोड़े, कुतर कर खाने वाले जन्‍्तु, पक्षियों 
के शिशु तथा अण्डे, टिड्डी, कोशस्थ जन्तु, केकड़े और केचये सी. 
छूटने नहीं पाते। इसके नर और मादा का रूप समान होता है, 
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.. जापान। 





नस . जअलंचर पक्षी 
परन्तु मादा कुछ छोटी होती है। यह एकाकी या मंडली में पाया 
जाता है । 





श्वेत बक ः 

यूरोप और एशिया के खुले ऋषि-त्षेत्रों तथा पानी भरे उथले 
स्थानों में यह पाया जाता है। इसकी चार उप-जातियाँ निम्न ज्षेत्रों 
म लेती पायी जाती हैं। (१) पाश्चात्य उपजाति (क)--उत्तर में 
दक्षिणी स्वेडन ओर दक्षिण पूव बाल्टिक तक; पूव में नीपर की . 
घाटी, काकेशश तथा ईरान तक; दक्षिण में इराक, सीरिया, एशिया 
साइनर, बलगेरिया, यूनान, यूगोसलाविया, आरस्ट्रिया तथा स्विटज- 
लैंड तक; और पश्चिम में जर्मनी, हालेड तथा डेनमा्क तक | 
(२) पाश्चात्य उपज्ञाति (ख)--मध्य और दक्षिण पश्चिम स्पेन 
दक्षिणी पुतेंगाल्न तथा उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका । (३) मध्य एशियाई 

_ डपजाति--तुकिस्तान तथा उसके समीप के स्थान। ( ४) पर्वी 
एशियाई उपजाति--मंचूरिया, आमूर नदी कोरिया तथा दक्षिणी... 


.. भारत में पहली पाश्चात्य उपजाति ही अधिकांशत: पायी जादी.. 
: है जो केवल शीत ऋतु में प्रवास करने आती है । किंतु ऋष्ण वर्ण 
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के चोंचों वाली पूर्वी एशियाई प्रजाति आसाम में शीत ऋतु में 
प्रवास करने आती है। इन पत्तियों में केवल उत्तर भारत में ही 
प्रवासी पाया जाता है। दक्षिण भारत श्वेत बकों का दर्शन नहीं 
कर पाता । इनका दल सितम्बर में भारत आना प्रारम्भ करता है 
ओर अग्नेल के प्रारम्भ तक वापस चला जाता है। मध्य यूरोप के 
जर्मनी देश में उत्पन्न श्वेत बकों के भारत में प्रवास करने आने का 
प्रमाण मुद्रिका-बन्धन विधि से प्राप्त हो सका है। इसका अथ यह 
है कि ४००० मील दूर ये प्रवास करने आते है । 


क्‍ आच्य राज बक द 
, आकार :--पंख की लम्बाई २४ इंच से २६ ३ इज्ध तक, चोंच- 
पौने चार से पौने पाँच इंच तक । क्‍ 


प्राच्य राज बक या श्वेत बक साधारण राज बक ( श्वेत बक ) 
से कुछ आकार में बड़ा होता है। इन दोनों का सिर, गदेन तथा 
पीठ का रंग श्वेत होता है, परन्तु साधारण राज बक की चोंच लाल 
होती है और प्राच्य राज. बक की चोंच काली होती है । दोनों में 
केवल यही अन्तर होता है । 

प्राचीन राज बक का अप्रसार क्षेत्र पूषी एशिया में उस्पुरी 
आमूर नदी से लेकर जापान तथा कोरिया तक है.। यह बर्मा, मनि- 
पुर तथा आसाम में प्रवास करने आता है। ह 

प्राच्य राज बक ऊचे वृक्षों या कभी-कभी चट्टानों पर अंडे देता 
है.। यह प्रवास से लौट कर कदाचित्‌ अपने एक ही पुराने स्थान 
पर प्रति वर्ष लौट जाता है। यह साधारण राज बक के समान निडर 
तथा मनुष्य के निकट दिखाई पड़ने वाला नहीं होता । परन्तु कहा... 
जाता है. कि उत्तरी चीन के जन्म स्थान में यह आामों के निकट 





छ० जलचर पर्ची 


रहता है। वहाँ गाँव के रास्ते में चलता या मुँडेरियों या छतों पर 
चुपचाप एक पैर पर खड़ा पाया जाता है । 
क्रष्ण सहाबक 
स्था० नाम--छुस्मल (हिन्दी) 

आकार :--पंख--२१ इंच से २४ इंच तक, पूँछ--७३ से ६३ 

इंच तक, गुल्फ--७ या ८ इंच, चोंच ६१ से ७) इंच तक। 
रः 

कृष्ण महाबक का पिछला वक्षस्थल, उदर, पाश्वे तथा निचले 
उच्छआच्छादक का*रंग श्वेत होता है। शेष शरीर अन्य अनेक 
रंगों का चमकीला होता है | ऊपरी भाग नीलारुण, गहरे नीले तथा 


.. हरे रंग के होते हैं। गर्दन चमकीली हरी होती है। पीठ नीलारुण 





तथा गहरा नीला होता है। बच्षस्थल हरा तथा नीलारुण मिश्रित 
होता है । चोंच लाल किन्तु छोर पर धूमित्न होती है, पैर तथा पंजे 
मूंगे के समान लाल होते हैं । द 
राज बक तथा कृष्ण महाबकों में यही विशेष भेद होता है कि 
राज बकों में भाल, शीर्ष तथा कपोल पर पतत्र ( पर ) डगे होते हैं 


. तथा सिर, ग्दन तथा पीठ का रंग श्वेत होता है। किंतु कष्ण महा- 


बकों के सिर, गदन तथा पीठ का रंग काला या गहरा भूरा होता 
. है और शीर्ष पर पत्र होते हैं, परन्तु भाल और कपोल नप्न होते हैं। 
 अण महाबक का जनन-नक्षेत्र जर्मनी, आस्ट्रिया तथा पूर्वी 
यूरोप से उत्तरी मध्य एशिया तक है। शीत काल में प्रवास कर 
_ अफ्रीका, भारत तथा चीन में फैल जाता है। यह पूर्व में आसाम 
में प्रवास करता पाया जाता है । कप मा, 
... अष्ण महाबक का जनन-काल अग्नैल्-मई है। यह चट्टानों पर या. 
वक्ष के कोटरों में या पतली लकड़ियों से घोंसला बनाता है । किन्तु 


ब 


.. कभी मकानों में घोंसला नहीं बनाता । बस्ती के निकट के बृत्षों पर 
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भी इसका घोंसला नहीं मिलता | घोंसले के अन्दर शैवाल, ऊन 
तथा नर्म वस्तुओं का भली भाँति अस्तर दिया होता है। उद्विग्न न. 
किये जाने पर एक ही घोंसला कई वर्षों तक लगातार भ्रयुक्त होता 
रहता है। हि 
यह पक्षी बस्ती से दूर खुले मैदान में रहना पसन्द करता है। 

य महाबकों की भाँति यह सबभक्षी है। इसकी पहुँच में जो भी 
जीवित जन्तु मिल्न जाय, यह भक्षण कर लेता है। यह श्वेत महा- 
बकों की अपेक्षा बड़े. मंडों में भारत में प्रवास करता 'पाया जाता. 
है । सूखे मैदान तथा खेतों की अपेक्षा आद्र या दलदली भूमि ही 
पसन्द करता है। 


शातकठ सहाबक 
हर स्था० नाम--मानिक जोर, लगलग 
बेत रंग की ग्रीवा होने से इस पक्षी को श्वेतम्रीय कहना 
उचित ही है । परन्तु आकार बृहद्‌ होने से महाबक की उपाधि भी 
देनी पड़ती है। श्वेत महाबक से यह कुछ ही छोटा होता है। खड़ा 
होने पर यह ३ फीट ऊँचा होता है। 
..._ श्वेतग्रीव या शितिकंठ महाबक चमकीले काले रंग का पक्षी 
है । इसकी काली आ।क्ृति की प्रष्ठभूमि में श्वेत गदेन तथा सिर 
पर पुनः काला रंग का दृश्य टोप-सा ज्ञात होकर इसे सौन्दर्य प्रदान 
करता है। इसके उदर तथा पँछ का निम्न तल भी श्वेत होता है । 
इन रंगों के मध्य पैरों का लाल रंग ध्यान आकषित कर लेता है। 
नर और मादा का रूप समान ही पाया जाता है। जल्लाशयों या 
उथल्ते जज्ञ के स्थलों में यह अकेले, जोड़े रूप में या भंडों में पाया 
जाता है। | 


शितिकंठ महाबक भारत के अधिकांश भाग में तथा हिमालय... 


की ३००० फुट ऊँचाई की. ओेणी तक भी: पाया जाता है 














घए े जल्चर पत्षी 


) 


मलाया प्रायद्वीप तथा अन्य पूर्वी भूखंडों से लेकर सेलेबीज 
तक भी इसका प्रसार पाया 
जाता है । एक दूसरी नस्ल 
अफ्रीका में भी पाई जाती है । 
जल्लप्रधान मैदानी भागों 
में शितिकंठ महाबक का निवास 
: पाया जाता है । भीलों, तलाबों, 
जल्मग्न स्थज्नों आदि में यह 
अकेले या मंड रूप में रहता . 
है। जिन मीलों या तालाबों का 
पानी सूख रहा हो उन्हीं में यह 
विशेष रूप से रहता है। इसे 
एक ही पेर पर खड़े ध्यानमम्न 
शिकार की टोह में बराबर ही 
पाया जा सकता है। शिकार ॥॥॥| ॥/ /] 
मिलते ही ध्यान हूट जाता है 
.. ओर शिकार मुँह द्वारा निगल 
... लिया जाता है। अन्य जलपत्तियों " 
.. के मध्य यह बड़े आनंद से रहता... शितिकंठ महाबक 
. है। मेढक, केकड़े, बड़े कीड़े-मकोड़े, घोंधे आदि इसके आद्दार हैं । 


. कृष्ण भीव महाबक 
. स्था० नाम--लोहार जंग, लोह सारंग, बनारस (हिं०) 
द रामसालिक (वंग०) सेसिया हरेंगा (आसाम) 
.. आकार :--पंख--२२३ इंख्च से लगभग २७ इश्ब तक, पूँहु-- 
.. १० या ११ इद्ब, गुल्क--१२ या १३ इच्् । द सा 
.. कृष्ण ग्रीव में वृहद्‌ काली चोंच, चमकीला काला सिर तथा 
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गदन, श्वेत अधोतत्ल तथा श्वेत काले रहक्ज का चितकबरा पह्ु 
विशेष पहचान है । 

ऋष्ण ग्रीव महाबक की चोंच सिरे पर कुछ मुड़ी होती है। और 
सिर पर पतत्र (१२) निकत्ते होते हैं किन्तु राजबकों तथा ऋष्ण महा- 
बकों की चोंच सीधी होती है । 

कृष्ण प्रीव नाम का महाबक श्वेत महाबक से भी बड़ा होता 
 है। घुटने भर पानी में यह भीलों में अकेज्ञा ही खड़ा “बकोध्यान” 
की स्मृति दिलाता पाया जाता है। विशाल्काय काली चोंच, चस- 
कीली काली गद्दन तथा सिर और श्वेत डदर तथा काले और श्वेत 
रंग के चितकबरे पंख इसकी स्पष्ट पहचान करा देते है । 

कृष्ण श्रीव का प्रसार भारत, सिंहल, ब्मो, श्याम, मलायां तथा 
हिन्द चीन में पाया जाता है।यह अपने सारे पसारुक्षेन्र में 
अक्टूबर से दिसम्बर तक सन्‍्तानोत्पादन करता है। इसके कुछ 
. पहले या बाद में भी अण्डा देने के उदाहरण पाये जाते हैं । इसका 
 घोंसला भारी भरकम होता है। उसका व्यास ३ फुट से ६ फुट तक 
हो सकता है । यह एक या दो फुट गहरा होता है जिसमें अरडों के 
लिए सुन्दर छेद बना रहता है। पतली लकड़ियाँ तथा टहनियों से 
. यह बना होता है। किसी नर्म पदा््थ का पर्याप्त अस्तर दिया होता 

है | यह किसी बचृृक्ष की चोटी पर बना होता है । खेतों के बीच में 

अकेले-दुकेले खड़े छोटे-बड़े वृक्तों पर इसके घोंसले बने पाये जाते 
हैं। तीन या चार अण्डे एक बार में देता है । 

इसका स्वभाव किसी बड़ी नदी के निकट मेदान में रहने का 


होता है। यह अन्य सहाबकों से अधिक 'मछली का शिकारी होता 


है; किन्तु यह अन्य सभी पदार्थे खाता है जो अन्य महाबकों को 


ग्राह्म होते है । यह बहुसंख्यक रूप में कहीं भी नहीं पाया जांता। 








१ जलचर पक्षी 
इसका प्रसार विस्तृत क्षेत्रों में अवश्य पाया जाता है। यह झुण्डों 
में भी कभी नहीं पाया जाता । 


हद बक 


स्था० नाम--हरगिल्ल, गरुड़, पेडा ठोक (हिं०) चनियारी ढौक (वंग) 


_ बृहद्‌ बक का आकार गिद्ध से भी बड़ा होता है। खड़ा होने 
र इसकी ऊँचाई ४ फुट तक 'होती है । बकों में इसे सबसे वृहद्‌ 
आकार तथा कुरूप कहना चाहिये | यह काला, खाकी तथा मटमेला 
श्वेत रंग का भद्दा पक्षी है। इसको पूंछ स्थूल, चौकोर और शंकुबत्‌ 
होती है। सिर तथा गदन नंगे होते है । गले से एक घेघा-सा थैला 
एक या सवा फंट लम्बा लाज़ रंग का लटका होता है । यह भीलों 
या बस्तियों के पड़ोस में अकेले या क्रुण्ड में पाया जाता है। नर 
ओर मादा दोनों का रंग-रूप समान ही होता है। 

एक छोटे आकार का बवृहद्‌ बक घेघेरहित होता है। यह भी 
वनस्पति से आच्छादित स्थलों या जलखंडों के निकट रहता है। 


... यह भारत भर में पाया जाता है । 


क्षहद्‌ बक का निवास-स्थल्न उत्तरी भारत, आसाम और बर्मा 
 है। यह मल्ाया, प्रायद्वीप, जावा, बोनियो तथा हिन्द चीन तक 


ने .. फैल्ञा मिलता है। 


बूहद्‌ बक का रूप तो बेडौल अवश्य होता है, परन्तु लम्बे पैर 

. और ऊँचे डील-डोल के कारंण इसका लम्बे पगर उठा कर मंथर 
गति से चलना सेना के निरीक्षक अधिकारी की शान प्रकट करता 
है। प्रीष्म ऋतु में यह उत्तरी भारत के कुछ भागों में प्रवास करता 
है। चील यां गिद्ध की भाँति यह भी मलीनता दूर करने में सहायक 


हे होता है। कूढ़े-ककेट की सड़ी-गंली वस्तुएँ, मत जन्तुओं के शव 








5 बकगण- डर 


आदि का भक्षण कर यह मनुष्य की सहायता ही करता है। इन 
पदाथ के अतिरिक्त मेढक, मछली, सरीस्रप, बड़े कीड़े-मकोड़े आदि 





चुहृद्‌ बक 


को भी अपना आहार बनाता है । किंतु गदन से घेघे रूप में लटकी 
थैल्ली का क्या उपयोग है, यह ज्ञात नहों होता। इसथैली का 
नासिका द्वारा श्वास लेने के लिए तो सम्बन्ध ज्ञात होता है और 
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गले के छिद्र से यह असम्बद्ध ही रहता है। यह बात स्पष्ट करती है 
कि भोजन संचित रखने के लिए यह थेली नहीं है । 
बृहद्‌ बक के भारत में भी जहाँ-तहाँ अंडे देने के प्रमाण मिलते 
हैं, परन्तु यथार्थ जनन-न्षेत्र दक्षिणी बर्मा में पीगू प्रदेश ही है जहाँ 
चुद्ग वृहद्‌ बक तथा महात्ञव पक्षी भी बहुसंख्यक रूप में अण्डे देते 
है । चट्टानों के उभड़े निकले भाग या विशाल्न वृक्षों पर इनके घोंसले 
होते है । द 
भारी-भरकम शरीर होने से बृहद्‌ बक को आकाश में उड़ 
सकने के पूर्व भूमि पर कुछ दूर दौड़ क्ृगाना आवश्यक होता है, 
परन्तु एक बार ठीक तरह हवा में उठ जाने पर यह बहुत अधिक 
ऊँचाई पर गोलाई में मेंडराते रहने का प्रेमी होता है। स्वर यंत्र का 
बृहद्‌ू बक में भी अभाव ही होता है। केवल चोंचों के संघर्षे से ही 
कुछ शब्द, उत्पन्न कर सकता है, किन्तु कभी-कभी जनन-काल में 
. इसके गले से गड़गड़ करने का शब्द भी सुनाई पड़ता है जिसके 


पु 


उत्पन्न करने वाले स्रोत का कुछ पता नहीं । इसे अपना मुख कंधों 


में दबाये तथा पैर का निम्न भाग आगे कर भूमि पर बैठने का भी 
. अभ्यास होता है । 
लघ॒ुतर वृहदु बक 
स्था० नाम--चिजारा, चंदना, घंदियारी, वंगगोर, छोटा गरुड़ 
(हि०) मदनचुर, मदटिकी (बंग०) टोकला मूरा (आसाम) 
आकार :--पंख--२३ छद्ब से २६१ इन्च तक, पेछ--६ या 


... १० इच्च | गुल्फ से १०३ इब्ब तक, चोंच--१०) इञ्न तक से 


- १२ हख्व तक | | हा 
... सिर तथा गर्दन लगभग नग्न होती है । चोंच सीधी होती है। 





० गले में साधारण बृहद्‌ बक को तरह मांसल थैली नहीं लटकी होती । 
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बदन पर भूरे रंग के बिखरे पतत्र (पर) सभी जगह मोटे होते है 
. ऊपरी तल, पह्ढ तथा पंथ काली होती है । उसमें हरे रंग की चमक 
होती है तथा घने रूप की स्फुट आड़ी पद्ियाँ होती हैं। निम्न पुच्छ- 


च्छादक काला होता है। शेष अधोतल श्वेत होता है। साधा- 


रण बृहद्‌ बक तथा श्वेताक्ष (लघु) बृहद्‌ बक में यह अन्तर होता 

कि साधारण बृहद्‌ बक के गले से मांसल थैल्ञी लटकी होती है तथा 
आकार बड़ा होता है। उसके पंख की लम्बाई ३० इत्ब से अधिक 
तथा शुल्फ की लम्बाई सवा बारह इच्न 'से अधिक होती है किन्तु 


लघुतर बृह॒द्‌ बक के पंख की लम्बाई र८ इच्च से कम और गुल्फ की. 


लम्बाई १२४ इञ्च या कुछ कम होती है । 

लघुतर बृहद्‌ बक का प्रसार सीलोन (सिंहल), त्रावनकोर और 
: मल्ाबार, तथा पूर्वी भारत में बंगाल तथा आसाम तक पाया जाता 
है । पूर्व में बमो, मलाया, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो तथा दक्षिण 


और पश्चिम चीन में भी मिलता है। यह सीलोन तथा दक्षिण भारत 


. में फरवरी से मई तक तथा पूर्वी भारत तथा बर्मा में नवम्बर से 
जनवरी तक जनन करता है। यह साधारणत: वृक्षों पर उपनिवेश 


रूप में घोंसले बनाता है। परन्तु कहीं पर साधारण बृहद्‌ बक के 
साथ चट्टानों पर भी अण्डे देता पाया गया है। यह एक वृक्ष पर 


पुराने स्थान में ही निरन्तर कितने ही वर्षों तक घोंसले बनाता है 


ओर जनन करता है। सिलहट में एक वृक्ष पर १८८५ में एक वक्त 
पर पन्द्रह घोंसले पाये गये थे । १६२६ तक भी उस वृक्ष पर उतनी 
ही संख्या के घोंसले पाये गये । यह बृक्ष पहले सुनसान जंगल के. 
मध्य था जब उस पर घोंसले बने पाये गये परन्तु बाद में वहाँ 
चारों ओर जंगल कटकर चाय के बगान लगने पर भी लघुतर बृहद्‌ 
बक वहीं रहते पाये गए। यह भंगी बवृत्ति नहीं रखता अतएब 
शव छोड़कर कोई भी जीवित जन्‍्तु मिले उसे खा लेता है। 
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मुर्गी का बच्चा भी गले में निगल सकने योग्य हो तो उसे निगल 
जायगा । द 


चित्रित मसहाबक 
स्था० नाम--जंघील, डोक (हिं०) कथ सरुंगा, राम म्कार, 
द सोना जंगा (वंग) 

चित्रित महाबक एक बृहदाकार पक्षी है। इसकी लम्बी तथा 
भारी चोंच पीले रंग की होती है जो आगे के सिरे पर थोड़ी-सी 
मुड़ी होती है। मुख का रंग भी पीला होता है तथा उस पर परों 
का अभाव होता है। शरीर के परों का रंग श्वेत किन्तु ऊध्बे तल 
हरापनयुक्त काली खड़ी पट्टियों से घने रूप में आच्छादित तथा 
चिहित होता है. तथा निम्न तल पर वक्षस्थल पर एक आड़ी काले 
रंग की चौड़ी पट्टी होती है। पंख तथा कंधों पर भव्य गुलाबी रंग 
होता है। यह जोड़े या कुण्ड रूप में फीलों या उथले पानी के 

स्थलों में पाया जाता है। नर और मादा के समान रूप होते है । 
... चित्रित महाबक भारत भर में पाया जाता है । पूर्व के देशों में 
हिन्द चीन और दक्षिणी-पश्चिमी चीन तक भी इसका प्रसार है। 
.. यह हमारे देश का स्थायी निवासी है, परन्तु स्थानीय प्रवास: 
करता है | ७ जल कह आम 
... चित्रित महाबक को भीलों, जलाशयों आदि में ही अधिकतर 
.. पाया जाता है, परन्तु नदियों में भी कहीं-कहीं पाया जा सकता है। 
जल का अभाव या. अतिरेक होने पर सभी जलपक्षी स्थान परि- 
.... बतन के लिए विवश होते हैं । चित्रित महाबक भी इस नियस का 
.. अलुवर्ती है। साधारणतया जोड़े या छोटी मंडल्ली रूप में ही यह 
... देखा जाता है, परन्तु जनन-ऋतु में इनके विशाल संघ एकत्र हो 
.. जाते हैं। “बकोध्यान' की वक्ति चरितार्थ ही नहीं करता बल्कि खुजन 
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 अकेंगण गे 


करने के लिए यह घास उगे दलंदत्ती स्थानों या उथले पानी में एक- 
टक ध्यान लगाये दिन भर खड़ा-खड़ा ही व्यतीत कर देता है। 
इसके आहार में कंकड़े, घोंधे तथा पानी के कीड़े-मकोड़े आदि भी 
हैं, परन्तु मेढक और मछली मुख्य आहार हैं । 


जल के निकट किसी बृत्ष पर बैठने या बसेरा लेने का यह प्रेमी 


होता है। आकाश में भी ऊँचाई पर जाकर पंखों को निश्चल रख 
कर गोलाई में अनेक महाबंकों के साथ मँडराते रहने का भी 
आनन्द लेता है। शिकार के स्थान से बसेरा लेने के स्थान तक 
प्रात: संध्या आने-जाने के समय चित्रित महाबक अपनी गदस 
. आगे कर तथा पैरों को पीछे फेंके पंक्तियों में त्रिग्ुज़की दो भुजाओं 


के समान जड़ते मिलते हैं। शब्द करने का साधन केवल चंचु दलों 


का संघर्ष ही है 
मुक्तचंचु या शिथिल बक (घोंघल) 


 स्था० नाम--गंगला, घोंधघल, धोंषिला, डोकर (हि०) तोते भंगा 
शमच भंगा, समुक खोल, हम्मक करन (वंग०) 


.... शिथिल या मुक्त चंचु बक का नाम इसके चंचु का रूप देखकर 
ही सार्थक ज्ञात हो सकता है । खड़े -होने पर इसकी ऊँचाई लगभग 


_|ई फीट होती है। इसका रंग धूसरमय श्वेत या श्वेत कहा 
. जा सकता है | पंख का पिछला भाग काल्ला किन्तु शेष खेत ही 
होता है. । चोंच त्ञालिमायुक्त काली होती है। उसके दोनों दलों 
को मेहराब-सा रूप धारण करने से बोच में खुला स्थान बना .. 


होता है । इसी कारण इसे शिथिल्ष बकया मुक्त चंचु बक कह 


सकते हैं। उथले पानी या मभांकलों में इसे जोड़े या बड़े कुण्डों के 


हर कई 
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रूप में पाया जाता है। नर और मादा दोनों का ही रूप समान 
होता है। 

शिथिल बक भारत भर में तो पाया ही जाता है, सीलोन, बमों 
थाईलेड तथा कोचीन चीन तक में भी पाया जाता है। यह विस्तृत 
क्षेत्रों में पाया जाता है। छोटे या बड़े फ्रुण्डों में इसे छोटे था बढ़े 
सब आकार के जलाशयों के निकट पाया जाता है | यदि एक तालाब 
सूख गया तो जल्पूरित दूसरे 5 हि 
जलाशय में जाकर अपना र्न्र हा 
निर्वाह करता है। वर्षा में हु 
पानी के बाहुलल्‍्य होने पर ह 
भी यह स्थान-परिवर्तेन कर 
लेता है। कहीं-कहीं नदियों 
या उनके मुहानों पर भी इसे 
पाया जा सकता है। बक  - 
वंश के अन्य पक्षियों की ९५ 
भाँति यह छोटे आकार का « 
बक भी ऊँचे आकाश में 
उठकर मेडराने में आनन्द 
लेता है । खर-यंत्र-विहीन 
होना तो जातीय लक्षण ही 
है। इस बक की चोंचों के 
दक्ष मेहराब रूप में मध्य 
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: होते हैं, इसका समाधान 2 #ए##६ रे] 
.. नहीं: किया जा सका है। . शिथिल्ष बक 
इसका प्रधान आहार घोंघे होते हैं। बड़े घोधे का कठोर प्रृष्ठ अपनी 











बकगण ४९ 


चोंच के “दत्नों में दबा कर ध्वस्त कर केवल कोमल अंग को ही 
उदरस्थ करता है। किन्तु घोंघों को छोड़ कर केंकड़े, मैठक या कोई 
भी अन्य सुल्लम जन्तु यह अपना आहार बना सकता है। यह 
पक्ती भी अन्य जलन पत्तियों के कुण्ड में अपने धोंसले बना कर 
अंडे देता है। गाँवों के पड़ोस में या भीलों' के अपर डालें फैलाये 
वक्षों पर इसके बहुसंख्यक घोंसले पाये जा सकते हैं। 


बम 29 (4 एटा दकपः»ः०_ः>न्‍>भ, 
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बकगरणा (बकवंश) 
पर्वीय नीलारुण बक 


स्था० नाम--नारी, लाल साईं, लाल अंजन (हि०) खैरा 
(बिहार) लालकंक, कारावल (वंग०) लाल कोई (आसाम) 


पूर्वीय नीलारुण के आँख के सामने तथा पीछे पिछली गदन 
तक एक काली रेखा होती है | एक दूसरी रेखा मुख से ऊपर तथा 
पीछे जाकर काली शिखा से मिली होती है तथा एक तीसरी रेखा 
गदन के पाश्वें की पूरी लम्बाई में पहुँची होती है। हनु तथा कंठ 
श्वेत होता है | शेष सिर तथा गदन लाल मिश्रित भूरी होती है 


ऊध्वे गदन पर एक काली खड़ी रेखा होती है | पीछे की अधोतल्लीय | 


गदन, पीठ, कटि, ऊपरी पुच्छ-आच्छादक, पंख, तथा पूँछ का 
रंग धूसर होता है। बक्षस्थल के दोनों ओर गहरे बादामी रंग के 


9 हे है धब्बे होते है | वक्तरथल तथा उद्र बादामी काला मिश्रित 
होते है । 


.. इसका प्रसार भारत, सिंहल, बर्मा, हिंदचीन से लेकर फिली- 


.. पाइन तथा सेलेबीज तक है। 


नीलारुण बक का जनन-काल विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्नपाया है 


.. जाता है। जहाँ छिछले जल के दलदल, तथा नरकुल्न छगे हुए मीलों 
..... के तटीय भाग हैं वहाँ यह पक्षी पाया जाता है। कभी नरकुल्नों तथा... 
... कभी निकट के वृक्ष पर इसके घोंसले पाये जाते हैं। 








बकगण (बकबंश) ५३ 


यह प्रात: सन्ध्या ही आहार ढंढ़ता है।सिर को स्कन्धों में 
इबाकर यह चुपचाप खड़ा रहता है। प्रायः एक पैर पर ही खड़ा 
रहता है | किसी मछली को देखते ही यह अपनी लम्बी चोंच उस 
पर फेंककर उसे पकड़ लेता है। यह लज्जालु पक्ती नहीं है। कभी- 
कभी नरकुलों के ऊपर अपनी गदन उठाकर आते-जाते ज्ञोगों को 
देखा करता है । यह अपना सिर स्कन्धों में दबाकर तथा पैर सीधे 
पीछे फेंक कर उड़ता है | इसकी जड़ान पंखों की मन्द-मन्द फट- 
फटाहट के साथ ही तीज्र होती है । 

है अंजन बक 

.. सथा० नाम--नारी, साई, कबुद, अंजन (हि०) खैरा (विहार) 

द सदा कंका, अंजन (वंग०) 

अंजन या धूसर बक खड़े होने पर ढाई फुट ऊँचा होता है । 
कुज्ञ लम्बाई ३ फुट तथा शरीर का मुख्य भाग डेढ़ फट लंबा होता 
है| टाँगें पतल्ली और लम्बी होती हैं। गदन ऊँट की तरह ज्ञात 
होती है जो एक आधी गोलाई पीछे की ओर ऊ्कुक कर बनाती है 
तथा उसके ऊपर दूसरी आधी गोलाई ऊपर बढ़ कर आगे कुक कर 
बनाती है । ऑँग्रेजी के 5 ( एस ) अक्षर का अनुकरण करते ही यह 
आकार कहा जा सकता है। उसमें सीधी, लम्बी तथा नोकीली चोंच 
प्ले की भाँति होती है। इसका रंग भस्मीय खाकी होता है। सिर 
का शीर्ष भाग, गदन तथा छद॒र का रंग श्वेत होता है। सिर के 
ऊपर पीछे की ओर निकली हुई लम्बी काली शिखा होती है। 
देन के अम्न भाग सें एक सैथूल विन्दुकित काली रेखा लीचे 
दर तक बनी होती है। नरकुत्न उत्पन्न - करने वाले तालाबों, भीलों 
था नदियों में यह पक्ती विशेष पाया जाता है । 

अंजन बक का अधोभाग अधिकांश हल्का खाकी होता है। 
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चोंच ज्िप्रता से मार कर पानी या घरातल पर शिकार पकड़ता है 
इसका आहार मछली है जिसकी सैभी जातियाँ इसे ग्राह्म हैं| इसके 


पड. जलचर पक्षी 


चोंग्च पीली तथा पैर भरे होते हैं। उड़ान के समय यह अपनी गदन 
पीठ पर झका कर रखे रहता है। धीरे-धीरे उथले पानी में चल कर 


या खड़े ही प्रतीक्षा कर आहार की टोह में रहता है। यह अपनी 





अंजन बक 





अतिरिक्त सरीस॒प, उस्यजीवी, विशेषतया मेढक तथा उसके नव- 
जात शिशु, कुतर कर खाने वाले जन्तु, अन्य छुद्र' दुग्धपायी जन्तु,. 


छोटे पक्षी तथा जल-पक्षियों के शिशु, शंबुक आदि कोशस्थ जन्तु, 
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केकड़े, केचुणए आदि भी इसके भोज्य पदाथे हैं। इसे प्राय: एकाकी 
शिकार करते पाया जाता है। परन्तु शिकार की बहुतायत होने पर 
भारी संख्या में एकत्र भी पाया जा सकता है। 

अंजन बक पूर्वी गोल्ाछें के विभिन्न देशों का निवासी है । इसके 
जनन-्षेत्र का विस्तार निम्न प्रकार है :--उत्तर में यूरोप और 
एशिया की वन उत्पन्न होने की रेखा तक; पूर्व में पूर्वी साइबेरिया 
जापान, फारमोसा और हैनान तक; दक्षिण में वर्मा, भारत, ईरान, 
इराक, मिस्र, क्री, बालकन, मध्य इटली, सारडीनिया, उत्तरी पूर्वी 
अफ्रिका तथा कनारी द्वीप तक; पश्चिम में स्पेन, फ्रांस, इंगलेंड 
आयरत्तड, हेब्राइटस, स्काटलेड, आकेनी तथा नार्बे तक। मडा- 
गास्कर, पूर्वी तथा दक्षिणी अफ्रीका में भी कुछ अंजन बक जन्म 
धारण करे हैं। 


भारतीय अंजन बक 

स्था० नाम--नारी, साईं, कब्ु॒द, अंजन ( हिन्दी ), खैरा (बिहार), 
सदा कंका, अंजन (वंग०), नरापना पक्षी ( तेलगा ), नरायन (तामिल), 
कलपुआ-करावल-कोका, इन्दुरा कोका (सिंहली), सरदो काई (आसाम) 

आकार :--पंख (भारतीय )--१७ इच्च से १८२. इच्च तक, 
(चीनी)--१७ इच्च से १६ इच्ब तक, पँल--७ इच्च, गुल्फ--५३ से 
६२ इच्चे तक, चोंच ४२ से ४३ इच्च तक । 

भारतीय अंजन बक का आकार पाश्चात्य अंजन बक के समान 
होता है, किन्तु प्रत्येक ऋतु में भारतीय अंजन बक का रह्ष पाश्चात्य 
अंजन बक की अपेक्षा विशेष धूमिल होता है। इसके शिशु का रह्ञ 
भी पाश्चात्य अंजन बक के शिशु के समान ऊपरी तत्न पर गहरा 
घूसर, पाश्व भागों में धूमिल तथा अधोतल में उजला-सा होता है । 
भारतीय अंजन बक के शिशु का विचिन्न रूप होता है। देखने पर 
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दर जलचर पक्षी 


वह ऐसा जान पड़ता है मानो भयभीत हो। उसके बाल बिल्कुल 
खड़े होते हैं तथा आँखें टकटकी बाँध कर देखती मालूम होती हैं। 

भारतीय अंजन बक का प्रसार क्षेत्र मैसोपोटामिया, इरान 
पाकिस्तान, सम्पूर्ण भारत, बर्मा तथा सिंहल ( सीलोन ) है। तथा 
फिल्लीपाइन में भी पाया जाता है। परन्तु पाश्वात्य अंजन बक 
केबल पश्चिमी देशों में होता है। कभी-कभी सिंध तथा बिलोचि- 
स्तान तक भूले-मटके चला आता है। 


भारतीय अंजन बक अधिकांश ग्रसार क्षेत्र में जुलाई से सितंबर 


तक जनन करता है। परन्तु सिंहल में द्सिम्बर से मार्च तक अंडे 


देता है। मध्यवर्ती भारत में अप्रेल, मई और जून में अंडा देने के 
उदाहरण है। नील्ारुण बक की वृत्ति के विपक्ष यह वृक्षों पर ही 
घोंसला बनाने का प्रेमी है। इसली या बबूल' के वृक्षों पर जो 


आंशिक रूप में जत्न-खंड में हों, यह अधिक. घोंसला बनाता है । 


ये बगुले बहुत निकट-निकट घोंसले नहीं बनाते, परन्तु एक ही ज्षेत्र 
में बहुत से भारतीय अंजन बक अपने घोंसले बनाये हो सकते हैं 
जो अन्य बगुलों, वृहद्‌ बकों या जलकाकों .के घोंसलों के बीच- 


_ बीच में बने हो सकते हैं। यह तीन या चार अण्डे एक बार में 


देता है । 








.._ भारतीय अंजन बक नीलारुण और पाश्चात्य अंजन बक की... 
तरह समाज-प्रिय नहीं होता । यह सदा अकेला या जोड़े रूप में ही 
.. देखा जाता है| यह अपनी चोंच तथा गर्दन ऊपर उठाये हुए किसी 
...  जभड़ी या टेढी-मेढ़ी डाल के समान रूप बना कर किसी बाहरी, नम्न 
.._ डाल पर चुपचाप बैठा रहता है। यदि कोई निकट जाता जान 

पड़े ह यह उत्सुकतावश देखने के लिए अपनी गदन नीचे कर 

लेता है | द जा ० के 


न लकलन- सवाल ९ तन ५. जमाना काअलकातमडर 


बकगंण ( बकबंश ) द ७ 
धू | अकार 
सल्तल बक द 
आकार :-पंख १७२ इंच से १६ इच्ध तक, पूँड ६ से ७३ 
इच्ध तक, गुल्क--8३ इश्ब् से ७ इन्ब तक, चोंच--६ या ६३६ इवग्व। 


धूमिल बक का ऊपरी तल गहरा स्लेटी भूरा, शीर्ष ( सिर का 
ऊपरी भाग ) धूसर, कलेंगी के सब से लम्बे पतत्र ( पर ) की छोर 
श्वेत, अधोतल धूसर भूरा होता है। अंजन बकों में मध्यवर्ती 
पादाज्ञत्ति तथा चंगुल गुल्फ € पंजे से ऊपर पहले जोड़ तक का 
भाग ) की लंबाई से कम लंबे होते हैं तथा वयस्क पत्तियों में शिखा 
काली तथा शीर्ष (सिर का ऊपरी भाग) शज्ेंत होता है परन्तु नीला- 
रुण बकों में मध्यवर्ती पादाड्ञलि तथा चंगुल की लंबाई गुल्फ की 
लम्बाई के बराबर या अधिक होती है तथा शीर्ष और कलँगी काली 
होती है । इनसे घूमिल बक का भेद करने की यह पहच।न है कि 
धूमिल बकों की मध्यवती पादाज्ञलि और चंगुल की संयुक्त लम्बाई 
तो अंजन बकों की भाँति गुल्फ की लम्बाई से कम होती है, परन्तु 
वयस्क धूमित्न बकों में शी्ष ( सिर का ऊपरी भाग ) और शिखा का 
रज्ग धूसर होता है। परन्तु इन्हीं लक्षणों की समानता रखने वाला 
शतोद्र बक भी होता है | अन्तर केवल यह होता है कि घूमिल बक 
का उदर तथा पाश्व भाग घूसर होता है, परन्तु श्वेतोदर बक का 
डद॒र तथा पाश्व श्वेत होता है । 


धूमिल बक बर्मा सें अराकान से लेकर मलाया, पूर्वी द्वीप समूह 
तथा आरस्ट्र लिया में पाया जाता है । 


घूमिल बक अधिकांशवः समुद्रतटीय पक्षी ज्ञात होता है। 
बड्जाल की खाड़ी के ऊपरी सिरे पर के भूभागों में इसके नमूने मिल्ले 
है। समुद्र तट से बड़ी नदियों में कुछ दूर ऊपर तक पहुँचता है। 


सफल अतकमव रत मलसाभान रत > सशपकट कमा का फुपपानाकबवफानकाथ न ्>क पक लायी जता 4० ० ॥ कह कक 














ध्र्प जलचर पन्षी - 


इसका आहार केकड़े, पंक-मत्स्य तथा घोंघे आदि हैं जिन्हें यह ज्यार 
के वापस चले जाने पर पंकीय तट में यथेष्ट पाता है । 


. श्वेतोदर बक 
आकार:--पंख--२३ इहद्ध, पूछ--८२ इद्च, गुल्फ ७ से 52 


इज्च तक, चोंच ६ या ७ इच्च | 


श्वेतोदर बक धूमिल बक समान ही होता है। अन्तर यह होता 
है कि इसका उदर तथा पाश्वे घूसर होने के स्थान पर श्वेत 


होता है । 


श्वेतोदर बक का प्रसार-क्षेत्र सिक्किम तथा भूटान की तराई से 
लेकर आसाम तथा उत्तरी बर्मा तक है । 
यह पक्ती पहाड़ों की तराई के दल्लदत्नी भागों या निम्न हिसा- 


'ल्ञय का निवासी है। यह ५,००० फुट की ऊँचाई तक की पहाड़ियों 


में पाया जाता है। कदाचित्‌ इससे अधिक ऊँचाई पर भी रहता 
हो । आसाम में अल्ंध्य वनों के उथले जत्न खन्डों या दलदलों में 
यह विशेष पाया जाता है । सदिया में इसे देखा गया है | यह जोड़े 
या ४-४ के भुंड में रहता है। यह अपने पंख मन्द गति से ही फट- 
फटा कर बहुत तीत्र उड़ान करता है । 


क्‍ महांग बक 
आकार :--पंख (नर)--२३ या २३३ इद्च, (मादा) २३३ से 


२४ इज्च तक, पूछ--८६ से ६३ इच्ब तक, गुल्फ &£ या १० इंच 


चोंच (नर)--७३ से लगभग ८ इंच तक, ( मादा ) ७) से ७ 
तक। 
शिखा तथा शीर्ष का रंग गहरा बादामी, हलु, कंठ तथा अग्न- 


बा र्वेत, पच प्रीवा, सिर तथा ग्रीवा का पाश्व चूमिल लाल 
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भूरा, अम्नम ग्रीवा के निचले भाग में एक काली खड़ी रेखा, शरीर का 
ऊपरी तल गहरा धूसर, अम्न ग्रीवा तथा वक्ष॒स्थल श्वेत तथा मध्य 
में काली रेखाओंयुक्त और पूर्ण अधोतल गहरा लाल भूरा होता है। 

महाज्ञ बक की मध्यवर्त' पादाड्लि तथा चंगुल की लम्बाई 
अंजन, धूमिल या श्वेतोदर बकों की भाँति ही शुल्फ की लम्बाई से 
कम होती है, परन्तु शीर्ष (सिर के ऊपरी भाग) तथा शिखा का रह्ड 
बादामी होता है । 


महाड्ञ बक अफ्रीका में पाया जाता है। भारत में यह जब-तब 


दिखाई पड़ जाता है। इसके नमूने कलकत्ता, खसिया की पहाड़ी 
(आसाम), नागपुर, सुन्दर वन, सिंध, बिल्लोचिस्तान तथा ढाका मैं 
पाये जा सके 

यह अफ्रीका में सितम्बर में अंडे देता है। किसी नदी के जत्ञ 
के ऊपर शाखा फैल्ाये हुए वृक्ष पर लकड़ियों के सट्ठट्ट से यह अपना 
 घोंसला बनाता है। नदी के कछार में भी घोंसला पाया जाता है। 
यह तीन या चार अंडे एक बार में देता है । 

यह बड़ा ही लज्जालु पक्षी है । दूर से ही मनुष्य देख कर उड़ 
जाता है। 

क्‍ ज्येष्ठ बलाका 
स्था० नाम--मल्लंग, बगला, तोर्र बगला, तार बगला, बड़ा 
बगला (हिं०) धार बगला (वंग०) 
ज्येष्ठ बलाका को बड़ा बगला या मललंग बगत्ना नाम दिया 


जाता है। यह धवल रंग का लम्बोतरा बगला होता है। इसकी 


चोंच काली होती है । गो बल्ाका से इसकी पहचान चोंच के रंग 
के कारण ही की जा सकती है। गो बल्लाका (गाय बगुल्ला) की चोंच 
पीली होती है। जनन-काल में ज्येष्ठ बल्लाका के मस्तक के पीछे 


री 

















६०... जलचर पक्षी 


दो पतली लम्बी शिखाएँ निकल कर नीचे लटक आती हैं। नर और 
मादा दोनों का रंग-रूप समान ही होता है। इसके शरीर पर संदर 
दशनीय पर भी जननकाल में उग कर इसको सौन्दर्य प्रदान करते 
हैं| केबल परों के लोभी पुरुष इसको पकड़ कर बड़ी ही सावधानी 
से उन अलंकृत परों को तोंड़ लिया करते थे | एक बलाका से एक 
तोला से भी कम अलंकृत पर प्राप्त होते थे, परन्तु यूरोप के बाजार 
में इनका मूल्य प्रति तोल्ा ८०-६० रुपये मिल जाता था। अतएब 
. १०-१४ रुपये तोला तो स्थानीय रूप में बलाका के अलंकृत पर 
.. बिक जाते थे | फैशन बदलने से परों की खपत अब बन्द है । 
..._ लघु बलाका कुछ छोटे डीजल-डोल का होता है, परन्तु छुद्र 
. बलाका तो उससे भी छोटा होता है। इन बलाकाओं के पैर काले 
होते हैं, किन्तु गदेन और पैर धड़ की तुलना में लम्बे होते हैं । ज्येष्ठ 
 बलाका एकान्त-प्रिय खभाव ही रखता है। 
क्ुद्र बलाका यूरोप, अफ्रीका तथा एशिया में जापान तक पाया 
. जाता है। हमारे देश के मैदानी भागों में स्ेत्र रहता है। मीठे 
. पानी को भीलों, तालाबों तथा नदियों आदि में यह प्राय: रहा 


.. करता है। ज्येष्ठ बल्ाका की तरह यह एकांत-प्रिय नहीं होता । 


. बल्कि सामाजिक वृत्ति रखता है तथा छोटे फ्रण्डों या बड़ी मंडल्तियों 


.. में रहता है। यह आ्आायः लघु बलाका के भुन्ड के साथ सम्मिलित 
|... फऊफ्ुण्ड में पाया जाता है। छिछले जल या पंक पर ये पक्ती घूम-फिर 


कर अंपना आहार ढेढ़ते है। इनका आहार कीड़े-मकोड़े, मेढक 


......_ छोटे सरीस्प आदि है।रात को यह बृक्षों पर बसेरा लेने चला 
... जाता है। धान के खेतों में अन्य पक्षियों के साथ ही बलाका भी 
.. आहार की टोह में पड़े मिलते हैं | जलाशयों के ऊपर डाल फैलाये 
. ” ... बूत्षों या गाँवों के पड़ोस के वृक्षों के ऊपर इनके घोंसले प्राय: बनते. 

हि द 5 हे । एक ही स्थान पर प्रति वषे एक ही घोंसला अ्युक्त होता है ः 
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उसका परिष्कार आवश्यकता होने पर कर दिया जाता है और 
स्थायी घर की तरह अंडा देने के काम आता रहता है । 


प्राच्य ज्येष्ठ बलाका 
सथा० नाम--सामान्य ज्येष्ठ बलाका के ही समान । आसाम में 
इसे बोर बोग कहते हैं । द 

 आकार--पंख--६१४ इशञ्न से १४३ इब्ब तक, चोंच--४ या 

छ 
प्राच्य ब्येष्ठ बलाका का आकार साधारण ज्येष्ठ बलाका से 
अधिक छोटा होता है। साधारण ज्येष्ठ बल्ााका का पंख १६ से 
१६ इब्ब तक लंबा होता है । कभी-कभी २० इश्च से भी कुछ अधिक 
होता है । उसकी चोंच ४३ से ४३ इश्च तक लम्बी होती है परन्तु 
प्राच्य ज्येष्न बलाका की चोंच उससे विशेष पतत्ली ओर छोटी ही 
होती है । 
.. प्राच्य ज्येज्न बत्नाका का प्रसासन्षेत्र साया भारत, पाकिस्तान, 
सिंहल, बर्मा तथा पूब में मल्ाया तथा द्वीप समूह होकर आर्ट्र लिया 
तक है। इसका जनन-काल सिंहल तथा दक्षिणी भारत सें नवम्बर 
से मार्च तक है | किन्तु उत्तरी भारत में जुलाई से सितम्बर तक है । 
ये अन्य महाबकों तथा जल़काकों के साथ उपनिवेश रूप में 
सन्‍्तानोत्पादन करते हैं। कभी कभी इनके घोंसले एक स्थान पर 
गुच्छु रूप में मिल्नते है। किन्तु अधिकांशत: अन्य पत्तियों क॑ 
धघोंसलों के मध्य इधर-उधर ही बने होते हैं | इसका घोंसला लकड़ियों 
की बनी मचान-सा. होता है जिसमें कभी-कभी नर्म वनस्पति का _ 
अस्तर भी होता है । यह तीन या चार अरडे एक बार में देता है। 





यह अन्य छोटे बगलों की अपेक्षा कम पाया जाता है तथा 


एकाकी रहने को अधिक वत्ति रखता है । 
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भारत लंच बलाका 
स्था० नाम--पतंग खा बगला, पतोखा बगला, करचिया बगला 


आकार :--पंख--१२ से १३३ इश्च (या १४ इच्च) तक, पूछ 
४३ से ४) इद्च तक, गुल्फ--6 इच्च तक, चोंच लगभग ४ इश्च 
. (४३ इच्च भी देखी गई है।) क्‍ 

नर का जनन-काल में रंग रूप श्वेत होता है। साधारण ज्येष्ठ 
बल्ञाका की भाँति इसमें भी स्कन्ध-आच्छादक पतत्रों से लम्बे पत्रों 
. (परों) की तीन लें निकलकर पूछ तक पहुँची होती है। किन्तु बे 
साधारण ज्येष्ठ बलाका की आभूषणात्मक लटों से अपेक्षाकृत बड़ी 
.. होती हैं। अग्न ग्रीवा का आधार भाग तथा ऊर््वे वक्षस्थल भी ऐसे 

: ही पतत्रों से विभूषित होता है किन्तु वे बहुत छोटे होते हैं। जनन- 

काल के अतिरिक्त समय में ये आभूषणात्मक पतत्र लुप्त हो जाते हैं । 
इसकी आँख पीली, मुख का पतत्रहीन भाग हरा तथा चोंच, पेर 
ओर पंजों का रंग काला होता है । 

भारत लघु बल्ाका का भ्रसार-ज्षेत्र भारत, सिंहल, पाकिस्तान, 
बसों तथा दक्षिण में मलाया, हिंदचीन आदि होकर चीन, जापान 
तथा फिल्लीपाइन तक है । द 

. इसका जनन-काल सिंहल्ल में नवम्बर से माच तक, दक्षिण भारत 

में दिसम्बर से जनवरी तक तथा उत्तर भारत, आसाम और बर्मा में. 
जुलाई से सितम्बर तक है| बहुत आद्र ऋतु होने पर यह कुछ 
.. पहले ही सन्तानोत्पादन कर लेता है। यह बहुत बड़े उपनिवेश रूप 
में अण्डे देता है। बहुत से घोंसले, कभी-कमी सैकड़ों की संख्या में 
. एकत्र पाये जाते हैं, परन्तु अधिकांशत: अन्य बकों, महाबकों आदि | 
के घोंसलों के मध्य इनके घोंसले होते हैं। यह अपने घोंसले सदा... 
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उनके घोसलों से कुछ दूरी पर रखते है| एकबार में चार अण्डे दिए 
जाते हैं | घोंसला साधारण रूप का होता है। 


यह समाजपग्रिय पत्ती है। बहत बड़े मंडों में एकत्र होता है ) 


' इसका आहार कीड़े, टिइ्ड आदि हैं | गोबलाका के साथ भी यह... 


कीटों को पकड़ता पाया जाता है। इसको बड़ी आसानी से पाला 
जा सकता है। पालतू बनाने पर बाटिकाओं में खुले रूप में रह 
जाता है। सन्तानोत्पादन काल में भी खामी के घर के निकट ही 
अंडे देकर प्रातः सन्ध्या यह उपस्थिति बनाने तथा चारा पाने के 
लिए स्वामी के पास पहुँचता है। इसके सुन्दर पतत्रों के लिए प्रामीण 
लोग इसके भारी कुण्ड बाड़ों में पालते हैं। किसी ग्राम के निकट 
जंगली 'ल्घु बलाका का उपनिवेश हो तो उसकी भी रक्षा कर पतत्र 
प्राप्त किये जाते हैं । 


गो बलाका 
स्था० नाम--सुरखिया बगला, बदामी बगला, डोरिया बगला (हि०) 
गाय बगला (वंग) द 

मदनपाल निघंदु में बगुज्े का पयोय निम्न शब्दों में बताया 

है :-- 
बकी बकोयो धवलो बलाका बिसकंठिका ॥ ७५ ॥ 

अर्थात्‌ बक, बकोट, धवल, बलाका तथा बिसकंठिका बगले के 
पर्याय नाम हैं । 

पक्षी-विज्ञान के विशेषज्ञों ने इन परिचित नामों में से कुछ को 
विशेष ज्ञातियों या उपजातियों का बोध कराने के लिए प्रयुक्त करना _ 
प्रारम्भ किया है। फत्लतः गो बलाका भी एक विशेष जाति का 
बगुल्ा कहा जा सकता है | इसका आकार पालतू मुर्गी के बराबर 
होता है। श्वेत रंग का शरीर अपनी उज्ज्वलता के कारण बक का 

















..._- यथा बारहमासी प्षी ही है । 


द्छ _ जल्नचर पक्षी - 


बंशीय रूप ही व्यक्त करता प्रतीत होता है | इसकी चोंच पीली होती 
है। नर ओर मादा दोनों के रूप एक समान होते हैं। जनन-ऋतु में 
इसके सिर, गर्दन तथा पीठ पर सुनहले ल्ञाल रंग के पर निकल 
आते हैं | इस पक्षी को जल्ा- कप... 
.._शय के निकट रहने 'का प्रेम ( 2 
नहीं होता, बल्कि यह घास 
चरते हुए ढोरों के निकट ही 
. रहता है। इस कारण इसका 
नाम गो बलाका है।. 
. गो बल्लाका की जाति 
यूरोप तथा एशिया के उष्ण ८. 
खंडों में पाई जाती है |. 22 
भारतीय गो बलाका की जाति. 
तो भारत, सीलोन, बी में. 
सर्वत्र पाई जाती है,. बल्कि. 
. पत्र के भूभाग में कोरिया 
. तक फैली मिलती है। यह 
हमारे देश का पर्ण निवासी _ 


जलाशयों, भीलों आदि 
. के परती मेदानों या जल खंड. ७ 5 
. से दर के घास के मेदानों गो बलाका _ 





कम में यह पक्ती रहता है। यह ढोरों के आगे-पीछे या पैरों के भी बीच 


_ आते-जाते या पीठ पर बैठते अपना समय व्यतीत करता है। यह 
. उसका मनोरंजन ही होता है। इनको तो टिडडे या अन्य कीडे- 


.._ मकोड़े की ही टोह रहती है जो पशुओं के चलने-फिरने से व्याघात 
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पहुँचने के कारण अपनी सुरक्षा की दृष्टि से स्थान बदलते हैं। 
इसी समय का उन पर दृष्टि जाने से गो बाला उन्हें अपना 
आहार बना लेता है, किन्तु ढोरों के शरीर पर जो परोपजीबी 


कीट चिपके पड़े होते हैं उन्हें भो गो बलाका नोंच खाता है। 


इसका आहार अन्य बक्रों से कुछ विभिन्न कीड़े-मकोड़ों को ही. 
कहा जा सकता है। परन्तु जब-तब मेढहक और सरीस्प भी इसके 
आहार बनते हैं | यह मक्खियों को भी खा सकता है। खमाव में 
इसे पालतू बक-सा कहा जा सकता है । जल्ल पक्षियों की मंडल्ी में 
ही गो बत्लाका भी घोंसले बनाता है | 


य वेला बक 


आकार :--पंख--१०२ से ११३६ इच्च तक, पूंछ--लगभग ४ 
इच्ब तक, गुल्फ--३ इच्च, चोंच--२३ इच्च तक। 
च्य बेला बक के रंग-रूप की दो अवस्था होती है। एक 
अवस्था में श्वेत रंग होता है, दूसरी अवस्था में गहरा स्लेटी काला 
रंग, हनु प्राय: श्वेत होता है। उदर पीठ की अपेक्षा अधिक भूरा 
तथा अधिक धूमिल होता है। निचली अग्र ग्रीवा के लम्बे पतत्र वक्ष- 
'थत्न पर लटके होते हैं। एक छोटे तथा घने पतत्नों की शिखा होतो 
१। पंख आच्छादक से लम्बी पतत्रीय लट निकली होती है। 
द्रोरों का रंग शरीर के शेष भाग के पतत्रों से अधिक घूमित्न सलेटी 
[सर होता है।.. 
ध्यवर्ती रूप के चितकबरे पक्षी होते हैं. किन्तु वे अधिकांशत: 
प्रल्पायु होते हैं। बयरक पज्ञी या तो श्वेत होता है या पूर्णतः 
तेटी होता है। 
प्राच्य बेज्ञा बक का प्रसार-क्षेत्र ऐंडसन, निकोबार, वर्मा के 
मुद्रतट, मलाया द्वीप समूह होकर आस्ट्रेलिया तक है। क्‍ 














“६६ क्‍  जलचर पक्षी. 


.. इसका जनन-काल एंडमन, निकोबार तथा मलाया तट पर जून 


जुलाई है किन्तु मई या अगस्त सितम्बर तक भी अण्डा देने के 
उदाहरण मिलते हैं। यह उपनिवेश रूप मैं अण्डा देता है | इसके 
घोंसले प्राय: तटों के निकट दलदली स्थानों में ज्वार का पानी 
पहुँचने की सीमा से कुछ इंचों ही से लेकर छः फुट ऊपर तक बने 


होते हैं । भाड़ियों में स्थल्त खंड के मध्य भी इसके घोंसले पाये जाते 


 है। नारियल्न के वृक्त पर भी इसका घोंसला बनने के उदाहरण | 
मिलते हैं। एक बार में प्राय: तीन अंडे देता है। अंडों का रंग... 
समुद्री नीला या पीला हरा होता है। 


प्राच्य बेज्ञा बक समुद्रतटीय पक्षी है। सन्तानोत्पादन काल के 


अतिरिक्त यह एकाकी तथा शान्‍्त रूप में रहता है । यह दलदली 
भागों के किसी जड़ पर साए में छिपा-सा चुपचाप बेठा रहता है। 
. इसका आहार छोटे पंक मत््य, धोंघे, केकड़े आदि है जिन्हें यह 
तटीय भाग में यथेष्ठ प्राप्त करता है। यह मन्दगति से पंख फटफटा 


कर उड़ता है। परन्तु भयभीत होने पर बहुत तीत्र उड़ सकता है । 


यह विशेषतया गोधूलि बेला में शिकार करता है। 


भारत वेला बक 


सथा० नाम--काला बगला 
भारत वेला बक का आहार पालतू मुर्गी से कुछ बड़ा ही होता 


है इसकी गदन पतली तथा लम्बी होती है। उसमें दो रूप होते हैं। एक 


तो शुद्ध श्वेत, दूसरे नीलापन युक्त स्लेटी तथा कंठ पर श्वेत धब्बा । 
इन दोनों के मध्य का भी रंग हो सकता है जिसमें कुछ अंश श्वेत 
ओर कुछ अंश स्लेटी हो । जनन-ऋतु में सिर के पीछे दो पतल्नी 


. ल्टों की शिखा निकल आती है। लघु बलाका से भारत वेला बक के. 
. श्वेत रूप की विभिन्नता ज्ञात करने के लिए हमें पैरों का रंग देखना... 
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चाहिए जो लघु बलाका मैं काला होता है। परन्तु भारत बेला बक 
में पीले भूरे तथा हरापनयुक्त रंग का मित्ला-जुल्ना रूप होता है । 
बसा में एक दूसरी जाति रहती है जिसमें सिर के पीछे वाली शिखा 


है / है. 
॥।॒ 
5 न >घय ४ आऋ 





भारत बेला बक 


दो लटों की न होकर एक लट की ही कूचबत (कूँची) होती है । 
ईरान की खाड़ी से लेकर सीलोन के तट तक तथा लक्षा द्वीप में यह 
पक्षी पाया जाता है । क्‍ 
... भारत बेला बक समुद्रतटीय पत्ती ही है। जनन-ऋतु में तो 
. यह झुंडों में रहता है, परन्तु अन्य समय एकाकी ही समय विताता 
है। ज्वार के उतार पर खुली चट्टानों या मूँगों की भित्ति पर यह 
रहता है | किंतु मीठे जलखंडों में यह कदाचित्‌ ही पाया जा 
: सके | ऊपर स्थल्न पर बैठा यह शिकार की टोढ में पड़ा रहता है । 
शिकार दिखाई पढ़ते ही अपनी लम्बी चोंच से उसे पानी में दबोच 








द्घध. - जल्नचर पक्षी _ 
लेने के लिए बढ़ जाता है। उ 
बढ़ाता भी इधर-उधर चार मिलन 
दिखाई पड़ता है। प॑ंछ में हससे दाझ्यो मछलियों, केकड़े तथा घों 
आदि इसके मुख्य आहार ४ । 

अन्य बक्ों से भारत बेला बक में यही विभिन्नता पाई जा 
सकती है के यह रूमाज-प्रिथ न होने से . साधारण रूप में अकेला 
ही रहता है तथा सम्ुद्र-तट वासी है। गोधूलि बेला सें शिकार 
करने का अधिक ग्रेमी होना भी इसका विशेष गुण है। इसके 
 घोंसले पीपल, बेर या जामुन आदि के वृक्ष पर होते हैं. जो समुद्र 
तट के निकट हों। टहनियों से घोंसले बनते हैं, परन्तु कभी 
कभी तो घोंसला बनाने में पत्तों के साथ ही टहनी का उपयोग 
होता है । 


ले पानी के तट पर अपने डग 
मे की आशा!) से चॉच मारता 


पु 


.. अंध बक 
स्था० नाम--बगला, अंध बगला, चाम बगला, (खंच बगला) 


 अंध बक या अंध बगला को चाम या खंच बगला भी कहते 
हैं। इसका आकार गो बलाका से कुछ छोदा होता है। इसके शरीर 
के पर श्वेत होते हैं, किंतु बैठे होने पर वे भीतर दबे ही रहते हैं। 
उनके ऊपर लाल मधठ्मेले बादामी रंग का आवरण होता है। उड़ान 
के समय इसके पंख, पंछ और शरीर का अधोतलल श्वेत रंग के 
. अरदर्शित होते है। जनन-ऋतु में पीठ पर बांलां के समान सुन्दर पर 


हा जल . तथा सिर के पीछे श्वेत चोटी निकल आते हैं। 


..._ अंध बक भारत के समस्त भागों तथा हिमालय की ३,००० फुट... 
की ऊँचाई तक पाया जाता है। पश्चिम में ईयगान की खाड़ी तथा... 
. पू्व में थाइलेंड और मलाया प्रायद्वीप तक पाया जाता है। . 
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. पानी का जहाँ कहीं जिस रूप में भी भंडार हो, चाहे तालाब, 
कील हो चाहे नदी हो, यह उज्ो वहाँ पाया जा सकता है। जल 
भरे धान के खेतों, खाइयों, समुद्र तठों तथा उथले जल के मेदऊ, ५ 
यह रहता है। घनी बस्तियों में कृपों तथा जलाशयों के निकट भी 

यह रहता है | जहाँ तालाब का पानी सूखता जा रहा हो वहाँ जल्न- 
जन्तुओं को सहज पाने के लोभ से यह अवश्य रहता है। तट पर 





अ्रंध बक 


या उथले पानी में ध्यान लगा कर इसे खड़ा पाया जा सकता है। 
उसका सिर कंधों के बीच दवा-सा रहता है, किंतु ऐसी शियथिल्ल 
अवस्था में ज्ञात होने पर भी वह बड़ा ही सजग रहता है । उसकी 

 गदन सहज मुड़ने वाली तथा तुरन्त रपट मारने में समथ होती 
है। इस कारण वह किसी दुर्भाग्यशा्वी मेढक या मछली को अपनी 
चोंच पहुँच सकने के क्षेत्र में पहुँचते ही दबोच लेता है। उसका 
बक ध्यान उस क्षण के लिए टूट जाता है। कभी-कभी चुपके-चुपके 
यह डग भरता कीचड़ के ऊपर चलता भी है। द 











७०...  जलचर पक्षी 


... अंध बक का आहार मेढक, मछली, केकड़े और कीड़े-मकोड़े 
_ हैं। कभी तो यह इतना शुद्ध हो जाता है कि तालाबों के निकट 
काम-धाम में लगे व्यक्तियों की तनिक भी चिंता न कर शिकार 
दुढ़ने में लिप्त रहता है, परन्तु संकट की शंका होने पर पंख फड़फड़ा' 
कर उड़ भी जाता है। सन्ध्या समय कहीं इच्ष पर भुंडों में ही. 
बसेरा लेकर रात व्यतीत करता है। इसके घोंसले अन्य पत्नियों, 
बलाका, रात्रिचारी बक आदि की मंडली के ही मध्य बने होते है । 


चीन अंध बक 


आकार:--पंख--८ या ६३ इंच, पूँछ-३३ इंच, गुल्फ-२३ 
इंच, चोंच--२६ इंच । 
चीन अंध बक के सन्‍्तानोत्पादन वेश में भारतीय अंध बक 
से केवल इतना अन्तर होता है कि सिर तथा गदन के आभूषणा- 
ध्मक पतत्र भारतीय अंध बक में भूरे रंग के होते हैं, परन्तु चीन. 
अंध बक में बादामी रंग के होते है । ्््ि 
इसका अन्य समय में रूप भारतीय अंध बक के समान होता है । 
.. परन्तु सिर तथा गदन पर अधिक भूरा तथा पीला रंग होता है और 
. पीठ तथा स्कंघ पर अधिक गहरा भूरा होता है। 
चीन अंध बक का अ्रसार-क्षेत्र पूर्वी आसाम, मनीपुर, बर्मा, 
. मलाया प्रायद्वीप से लेकर चीन तथा बोनियो तक है। यह एंडसन 
में भी पाया जाता है।... द हे आफ 
चीन अंध बक पूर्वी आसाम तथा बर्मा में कभी-कभो भारतीय 


... अंध बक के साथ ही अंडे देता पाया जाता है। अंडों में भेद नहीं 






. ज्ञान पड़ता । आसाम में इंसका जनन-काल अंतिम जून से अगस्त ! 
. तक है। यह चीन में मई में अंडे देता है। क्‍ 5 


बकगण (बकबंश) ७१ 


भारत लघु हरित बक 


स्था० नाम--कंचा बगला ( हिं० ), काना बगला (वंग), दोषी 
होंगा ( तेलगू ), दोषी कोफू (तामिल) ' 
आकार:--पंख--७ या ८ हच, पूछ--२ या २३ इंच, गुल्फ- 
२ इच्च, चोंच २२ से २३ इंच तक | 
भाल, शीर्ष तथा आँख के नीचे एक रेखा तथा सिर के पीछे 
की ओर चोटी काल्ली और हरे रंग को पुटयुक्त होती है। नेत्र के... 
नीचे की रेखा तथा शीषे के मध्य का भाग श्वेत होता है। हनु तथा. 
कंठ का मध्य भाग श्वेत, कपोल श्वेत, सिर तथा गदेन का शेष 
. भाग घूसर, अश्नग्नीवा का मध्य भाग श्वेत किन्तु घूसर तथा भूरे 
धूसर रह् से चित्रित होता है | पंख आच्छादक पतत्र लबे तथा धूसर 
रंग में नीले हरे रज्न की पुट्युक्त होते हैं। अंधो भाग धूमिल घूसर 
होता है। अधो पुच्छु आच्छादक श्वेत तथा छोरों पर काला होता 
_है। कटि प्रदेश कल्नोंड धूसर तथा नीले रक्ले की: पुट्युक्त, ऊपरी 
 पुच्छ आच्छादक तथा पूछ कल्नोल्ल धूसर तथा हरे रद्भ की पुटयुक्त 
होती है । पंख आच्छादक गहरे चंमकीले हरे किन्तु छोरों पर श्वेत 
होते हैं | मुख्य पंख काली तथा गौण या ह्वितीयक पंख.कुछ अधिक 
हरी और श्वेत छोरोंयुक्त होती है । 
... शिशु पक्षियों में पड्ठ आच्छादक पतत्र लम्बे नहीं होते। शीषे 
. तथा छोटी शिखा कलोंछ रछ्ग की किंतु लातलन-भूरे रह्ट की रेखाओंयुक्त 
होती है। ऊपरी तल भूरेपन रह्ड का, पंखों के पतत्र लाल-भूरे रघ्डा 
की किनारीयुक्त, अधोतल श्वेत या लालत्न भूरा किन्तु भूरे रंग की 
घनी रेखाओंयुन्त होता है । हम 
भारत लघु हरित बक का प्रसार क्षेत्र सिंहल, भारत, बर्मा,. 
श्याम, दक्षिणी चीन तथा मल्लाया प्रायद्वीप से जावा, बोनियो,, 
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सुमात्रा आदि तक है | यह पक्ती समाज-प्रिय नहीं होता। प्रत्येक 


जोड़ा अपने आखेंठ-क्षेत्र के अन्दर में सन्तानोत्पादन करता है । 


यह अपना घोंसला किसी जल-खंड के ऊपर लटकी घनी माड़ी के 


ऊपर छोटी-छोटी ल्कड़ियों से भद्द-सा बनाता है। धोंसले में 


अंडा रखने के लिए गड़ढा होता. है, परन्तु कोई अस्तर नहीं होता । 


घोंसला बहुत छिपी-सी जगह में होता है, परन्तु यह अपने मुख से _ 


. शब्द जच्चारित कर अपनी विद्यमानता व्यक्त करता रहता है। 


इसका. विचित्र स्वभाव होता है। यह दिन को धूप के समय 


"किसी माड़ी में छिपा बैठा रहता है। म्लाड़ी को पीटने पर यह वहाँ 


से उठ भागने का नाम लेता है | यह सन्ध्या बेला शिकार करता है।. 


अपने बैठने की जगह या जड़ान से यह कभी-कभी मछली पर टूट _ 


पड़ता है और डुबकी लगा.कर भी उसका दा करता है । इसका 
आहार छोटी मछली, मेढक, केकड़े, घोंधे आदि हैं। इसका संतान- 


उत्पादन काल मई से अगस्त तक है परन्तु कोंकन ( बम्बई राज्य के... 


तटीय भाग) में मार्चे-अग्रेल है । 


क्रष्ण द्वीप हरित बक 


आकारः--पंख--6३ या ६१ इंच, पंछल--२३ इंच, गुल्फ-- 


..._ १३ इब्च, चोंच--२३ या २१ इंच | 


यह भारतीय लघु हरित बक से थोड़ी विभिन्नता रखता है। 


..... इसका अधोतल अधिक गहरे रंग का. तथा अधिक स्लेटी धूसर 
..... होता है। किंतु भारतीय लघु हरित बक का अधोतल अधिक धूमिल 
तथा न्यून स्लेटी होता है। 


यह पक्षी ऐंडसन तथा निकोबार में पाया जाता है | इसी कारण 


.. इसका नाम कृष्ण द्वीप या ऐंडमन हरित बक है | 


यह भारतीय हरित बक का. खभाव ही रखता है, प्ररन्तु इसका 
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घोंसला ज्वार के समय आंशिक रूप में जलमग्न हो जाने वाले वृत्तों 
की डालों पर होता है। यह मई-जून में अण्डे देता है। दो से 
चार तक अंडे एक बार देता है। इसके अंडे भारतीय हरित बक से . 
मिलते-जुलते होते हैं । 


रात्रिचारी बक (नक्त बक) 


स्था० नाम--वाक, क्वाक, तार बगला, कोकरईं (हि०) कोवा 
डोक, बतचका (वंग) 


. नक्त या रात्रिचारी बक की कुल लम्बाई २ फीट होती है जिसका _ 
आधा भाग मुख्य शरीर होता है। वयस्क नक्त बक के सिर का 
. शीर्ष और ऊपरी तल अधिकांशत: काला होता है, पंख ओर दुम 
खाकी तथा शरीर का अधो भाग श्वेत होता है । पैरों का रंग पीला 
होता है। अल्पवय नक्त बक का ऊर्ध्वतल गहरा भूरा होता है 
जिसमें श्वेत चित्तियाँ होती हैं। अधोतल में खाकी रंग पर भूरी 
खड़ी रेखाएँ होती हैं । तथा पैर हरेपन रंग के होते हैं। इस पक्षी _ 
का स्वभाव रात्रि में ही उड़ कर आहार प्राप्त करना होता है, इसी 
कारण नक्त या रात्रिचारी नाम पड़ा है। गोधूलि बेला हो जाने पर 
मुख को पीछे दबा कर उड़ने लगता है। अलवण ( मीठे ) जलन के 





ऊपर सभी प्रकार की मछलियों का रातकों शिकार करता है।.. | 


कुतरने वाले जन्तु, उभयजीबी (मैढक आदि) ) सरीर्प, (ड्विपकल्ी 
.. आदि), कीड़े-मकोड़े, केकड़े, कोशस्थ जन्तु (घोंघे आदि) का भी 
. आहार करता है। रात को इसे शब्द करते भी पाया जाता है। 
...॑._ रातजिचारी बक मंड में रहने का अभ्यरत है शीतोष्ण कटिबंध 
के उथले जल के भागों, दलदलों आदि में यह होता है। इसके 
जनन क्षेत्र का विस्तार निम्न है:-- उत्तर में हालेण्ड, जमेनी, जेकों 
स्‍लोवाकिया, आस्ट्रेलिया, बाल्कन, ,उक्रायन, डान नदी की घाटी 
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कास्पियन सागर, तुर्किस्तान तथा मंगोलिया तक; पूर्व में जापान, 
फिल्लीपाइन और सेलेबं.ज तक; दक्षिण में हिंद महासागर, ईरान, 





का 


है 


()- 0५ (४ 
2८070 


रात्रिचारी ( नक्त ) बक 


एशिया माइनर, मिस्र, सिसली, ट्यूनिस और मोरक्को तक, पश्चिम 
. में दक्षिणी पुतंंगाल, स्पेन, फ्रांस और बेलजियम तक; इसके अतिरिक्त 


. सध्य और दक्षिणी अफ्रीका, हवाई दीप, और पश्चिमी गोलाड़े में 
भी जनन-त्षेत्र पाया जाता है। 
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ह डे वि ु | 
मलयक ज्यात्सना बक 
स्था० नाम--जुन बगला (हि०) राजबोग (आसाम) 

आकार--पंख--6 या ७ इच्च, पूछ--४ या ४२ इंच, गुल्फ-- 
२३ या ३ इंच, चोंच--लगभग २ इंच । 5 
.... मलयक ज्योत्रना बक की चोंच नक्त बक के समान पुष्ट किन्तु 
कुछ छोटी होती है। मध्य पादाज्ञत्ति तथा चंगुल की लम्बाई चोंच 
की लम्बाई से अधिक किन्तु शुल्फ की लस्बाई से कम होती है। 


सिर पर शिखा होती है। गदन छोटी तथा मोटी होती है। पह्ठ 


गोल होते हैं । क्‍ 
... मल्यक ज्योत्स्ना बक का भाल, शीष तथा शिखा काली किन्तु 
 कृछ घूसर रंग की आभायुक्त- होती है। हु तथा कन्ठ धूमित्न 
 केसरिया होता है। किन्तु कन्ठ पर मध्य भाग में एक काली रेखा 
भी होती है। सिर तथा गदेन के पाश्वें,, पीठ, स्कन्ध तथा पड्ू 
 आच्छादक का रंग बादामी कत्थई होता है। पूंछ काली, अम्रश्रीवा 
. तथा वक्तस्थत्न केसरिया, मध्य भाग में काली तथा श्वेत रेखाओं युक्त 
तथा शेष अधोतल बादासी काला तथा ख्वेत रंग का चित्रित होता 
है। पिछली पीठ, कटि तथा ऊपरी पुच्छ आच्छादक भूरे तथा 
केसरिया रंग के चित्रित, मुख्य पड्डू धूसर मिश्रित काली, ख्वेत 
किनारीयुक्त तथा गौण या ट्वितीयक पह्ढ धूसर मिश्रित काली किन्तु 
बादामी किनारीयुक्त होती है। ः 
 मल्यक ज्योत्स्ना बक का प्रसार-न्षेत्र सिहल, दक्तिणी बम्बई 
राज्य तक मलाबार तट, आसाम, मनीपुर, बर्मो तथा दक्षिण में 
मत्नाया होकर सुमात्रा, जावा, बोर्नियो तथा फारमूसा तक है । 


आसखाम में यह मई-जून तथा त्रावनकोर में जून में इसके... 
सन्तानोत्पादन के उदाहरण मिले हैं। यह एकाकी वृत्ति का पक्ची है। 
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दो घोंसले एक स्थान पर कहीं भी नहीं मिल्ञते। भूमि से यथेष्ठ 
ऊँचाई पर वृक्षों पर इसके घोंसले होते है. किन्तु छोटे जलीय पौधों 
के ऊपर भी यह घोंसला बनाता है। प्रायः नदी तथा सोतों के तट 
के वृक्षों पर ही घोंसले होते है । यह चार या पाँच अण्डे एक बार 
देता है । 
यह लज्जालु तथा मनुष्य से दूर रहने वाला पक्षी है। खुले में 
कभी भी नहीं पाया जाता। यह रात को ही शिकार करता है । यह 
अपने पह्ल तीत्र गति से फटफटा कर डड़ता है। जउड़ते समय कुछ 
. शब्द भी करता रहता है। इसका. आहार मेढक, गिरगिट और 
.. कदाचित्‌ मछली भी है । 


लघु ज्याोत्स्नों बक 


आकार--पंख---& या'६३२ इश्ब, पूछ--१ या द२ इंच 

 शुल्फ--२३ इश््ब, चोंच---लगभग १ 

... यह आकार में मलयक ज्योत्स्ना बक से कुछ छोटा होता है । 
. यह निकोबार द्वीप में ही पाया जाता है। मलयक ज्योत्ना बक के .. 
. पंख की लम्बाई जहाँ १० इब्ब होती है, वहाँ इसकी पंख की लंबाई 


है साढ़े नो इच्च से कुछ अधिक होती है । 


हद क्षद्र ज्योत्स्ना बक 
... स्था० नाम--जुन बगला (हि०) काट बगला (वंग) 


...._ छुद्र ज्योत्ना बक की लम्बाई लगभग १४ इंच होती है। मुख्य 
. शरीर इसका आधा लम्बा होता है। नर पत्षी में शीषे तथा ऊध्वे 


५ है ० तत्न काज्ञा तथा हरा मिश्रित रंग होता है | अधोतल् लाल होता है हे 


..._ किंतु ऊपरी बक्षस्थल के छोरों पर गहरा रंग होता है मादा का रंग... 


हा, 5 इससे कुछ मिन्न होता है | शीर्ष का रंग काला तथा ऊर्ष्व तल का... 
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कत्थई होता है। अधोतल लाल किंतु रेखाओं युक्त होता है। नर. 
तथा मादा दोनों के ही ऊपरी पंख पर एक गोला-सा हलके रंग 
का धव्वा होता है। नर में यह विशेष हलका होता है। नर की 
उड़ान में तो यह ओर भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अल्पवय पत्षी 
के शरीर पर बहुत अधिक रेखाएँ होती है । इसकी चोंच का रंग 
पीला हरा तथा पैर ओर डेगलियों का रंग हरा होता है। उड़ान के. 
समय इसका सिर पीछे दबा तथा पैर पीछे मुड़ा होता है । 

.. हुद्र ज्योत्सना बक का आहार मुख्यतः कीड़े-मकोड़े है । परन्तु 





व छुद्र ज्योत्त्ना बक... 
मछलियाँ भी यथेष्ट खाता है। सरीसप, उभ्यचारी, केकड़े, घोंघे 











. आदि भी इसके आहार हैं किंतु कभी-कभी चिड़ियाँ और दुग्धपायी 


 जन्तु भी खा जाता है। 


छ्षुद्र ज्योत्ना पक्ती नरकुलों की बाढ़ में ही रहने वाला पक्ती ः 


है। इसका जनन-क्षेत्र निन्‍न प्रकार है:--उत्तर में बाल्टिक तथा हे 


बोल्गा की ऊपरी घाटी तथा खिरगीज स्टेपी तक; पूर्व में तुर्किस्तान, 
- काश्मीर और सिंध तक; दक्षिण सें ईरान, ईराक, सीरिया, मिस्र, 

















उप जलचर पक्षी 


भूमध्य सागर, ट्यूनिस, अलजीरिया और मोरक्‍्को तक; पश्चिस 
में स्पेन, फ्रांस, बेलजिथम और हालेंड तक। 
एक उपजाति दक्षिण पश्चिम अरब और सहारा के दक्षिण 


: अफ्रीका के भाग में होती है | दूसरी मडागास्कर में पाई जाती है, 
तीसरी आरदर्द्रे लिया में होती है। चौथी डपजाति न्यूजीलैंड में 


उत्पन्न होती है। पश्चिमी यूरोप में अंडा देने वाले पत्ती कदाचित्‌ 


. दक्षिणी अफ्रीका प्रवास करने शीत ऋतु में पहुँच जाते 


पीत ज्योत्स्ना बक 
स्था० नाम--जुन बगला (हिं०) कट बगला 
(बंग०) मन्नल नारी (सिहली तामिल) 
आकार--पंख---५ या ४६ इशग्वब, पंछ--१३ इश्च, गुल्फ--- 
इच्च, चोंच--२ या २२ इस्ध । 


छुद्र ज्योत्त्ना बक से इसमें यह विभिन्नता होती है कि इसकी पड 


चोंच लम्बाई मध्य पादांगुलि तथा. च्भल की लम्बाई से अधिक 
होती. है, परन्तु छुद्र ज्योत्ना बक में चोंच की लंबाई मध्य पादाह्भलि 


तथा चड्ढल की लम्बाई के लगभग बराबर होती है । 
ह पीत ज्योत्स्ता बक का प्रसार-क्षेत्र सिंहल, भारत, तथा पूरे में 
बसों, मलाया, सिलेबीज होकर दक्षिण चीन तक है। भारत में यह 


त्रावनकोर तथा मलावार में बारहमासी है। यह पूर्वी बद्भधजल 


... (पाकिस्तान), आसाम तथा बर्मा के अनेक भागों में भी पाया जाता _ 
: है। किन्तु शेष भारत में बहुत कम मिलता है । क्‍ 


अपने सारे विस्तार-क्षेत्र में जून से सितम्बर तक सन्तानोपादन 


. करता है। आसाम में यह अधिक पाया जाता है । किन्तु लोहित 
.. ज्योत्स्ता बक से कम संख्या ही वहाँ होती है । इसका घोंसला इत्तनी 
. अधिक छिपी जगह होता है कि उसका पता लगना कृठिन-सा 
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होता है। कोई बिल्कुल निकट से जाय तब भी पक्षी चुपचाप बैठा 
रहता है | अंडों का आकार तो कछुद्र ज्योत्त्ना बक के अंडों से कुछ 
छोटा होता है । परन्तु रह्ढ में अन्तर नहीं होता है । 
इसका खभाव गोधूलिवेला या रात्रि में चारा ढेढ़ने का नहीं 
'होता | दलदली स्थानों में जल्लीय वनस्पतियों के निकट दिन को 
अपना आहार ढूं ढ़ता रहता है। कोई आदमी दिखाई पड़ने पर 
यह लम्बे डग भरकर चोकन्ना होकर परिस्थिति पर विचार-सा करता 
जाकर दूर जद्भल में भाग जाता है। इसका मुख्य आहार छोटे- 
मेढक तथा जल्लीय कीट हैं। बकों को ग्राह्म अन्य वस्तुएँ भी यह 
खाता है । 


लोहित ज्योत्स्ना बक 
.._ सथा० नाम--लाल बगला (हिं०) खैरी बगला (वंग०) 

आकार--पंख--५२ या ६ इश्च, पेंछड--१३ इत्च, गुल्फ-- 
२ हस़्ब, चोच---२ इहद्ध । 
. छुद्र ज्योत्न्ना बक तथा पीत ज्योत्स्ना बक से इसमें विशेष अंतर 
यह होता है कि उन दोनों में गुल्फ के ऊपर का पैर का भाग (जंघा) 
बीच के जोड़ तक पतत्रों (परों) से आच्छादित होता है। परन्तु' 
लोहित ज्योत्ना बक में जोड़ के ऊपर कुछ दूर तक जंघा नम्न ही. 
होता है । द है 

इसका ग्रसार-क्षेत्र भारत, सिंहल, बर्मा, चीन तथा आमूर तक 
का भूखंड है। यह मलाया, फिल्नीपाइन तथा सिलेबीज तक भी पाया 
जाता है। भारत में यह त्रावनकोर तथा मलावार में सन्तानोत्पादन 
करता है किन्तु अधिक संख्या में नहीं मिलता | पश्चिम भारत में... 
कच्छ, राजपूताना, सिन्ध तथा पश्चिमी प्रदेश (पाकिस्तान) में यह... 
_संतानोत्पादन के लिए बर्षा के आरंभ में प्रवास कर पहुँचता है । पूर्वी... 

















ा 
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कण. _ जलचर पक्षी 


बंगाल तथा आसाम के पूर्वी भागों में यह बारहमासी है। उन 


स्थानों में साल भर तक साधारण रूप में पाया जाता है। सिंघ 
तथा उसके पश्चिमोत्तर प्रदेश में सूखा मोसम प्रारम्भ होते ही यह 


बहाँ हटने लगता है तथा पूर्वी बंगाल या बर्मा की तरफ अधिक नहीं 
पाया जाता । यह विस्तृत इलदली भागों में रहता है। गोधूलि बेला 


में ही अपना आहार ढेढ़ने निकलता है। घनी छाया होने तथा 


कोई बाधा उपस्थित न होने पर यह दिन को भी आहार ढढ़ता 
है। यह अन्य बक्चों की ही भाँति लज्जालु है तथा जहाँ तक सम्भव 
हो उड़ने से बचता है और भूमि या जल्लीय बनस्पतियों पर चढ़कर 
काम चला लेना चाहता है | 


श्याम ज्यांत्स्ना बक 


स्था० नाम--काला बगला (हि) नल बगला (वंग०) आई जान 


.... (आसाम) कारू नारी ( सिंहली तामिल ), खैरा बग (नो गाँव, आसाम)- के 
..... कालू कोका (सिंहली), 


आकार--(नर) पंख---८ या ८२ इश्च, (मादा) ८ हत्ब, पंछड-- 


३ इच्च, गुल्क--२३ इच्च, चोंच--३ इंच । 


नर का ऊपरी तल्न गहरा स्लेटी धूसर रह्ल, पर नीले धूसर रह्ल क्‍ 


..._ की भल्ञक से लेकर काला रह्व्तक विभिन्न होता है। गदंनका 
.. पाश्व रामरज सा पीला, निम्न कपोल चित्रित लाल भूरा, बादामी, | 


ओर काला या स्लेटी, हनु तथा कंठ श्वेत किन्तु मध्य में नीचे तक. 


... एक लाल मूरे घब्बों की रेखायुक्त, अग्रश्मीवा स््रेटी काला, गहरे...| 
.... बादामी वथा उजलेयुक्त लाल भूरे रंग का सिश्रित, वक्तस्थल, उद्र॒. 
..._ तथा शेष अधोतल धूसर से लेकर भूरा मिश्रित काला तक होता है।. | 


सादा का रह्ज ऊपर तल पर अधिक भूरा तथा न्यून स्लेटी.. 


..... धूसर होता है। डद॒र हल्का भूरा तथा मध्य में अधिक उजला होता. 
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है । वक्तस्थल के पतत्र भूरे होते है जिन पर श्वेत रेखाएँ होती है । 
कुछ केशरिया चिह्न भो होते हैं। शिशु में ऊपरी तल गहरा भूरा 
तथा अत्येक पतत्र हल्के लाल भूरे रज्न को किनारी युक्त होता है। 
निम्न अग्रग्रीवा ओर अगला वच्स्थल् लाल भूरा होता है। क्‍ 

यह सारे भारत में पाया जाता "है किन्तु अधिकांश भाग सें 
जहाँ-तहाँ थोड़ी संख्या सें ही पाया जाता है। मलाबार तथा त्रावन- 
कोर में साधारण रूप से पाया जाता है | यह बर्मा से लेकर मल्ाया, 
चीन फिल्लीपाइन तथा सिलेबीज तक भी पाया जाता है । 

यह कुछ ऊँचाई पर बेंत या बाँस के ऊ्ुरमुटों में घोंसला बनाता 
है । दो या तीन अणडे एक बार में देता है। जून से सितम्बर तक 
जननकाल् ज्ञात होता है | यह पूर्णतया रात्रिजीवी पत्तों है। इसका 
आहार मछली, मेढक आदि है । क्‍ 


गोनद ज्योत्स्ता बक (पद्टि पृष्ठ कहृव) 


स्था० नाम--नीर गोंग, बाज 


. गोनद ज्योस्ना बक की लम्बाई ढाई फीट होती है जिसमें 
पुर्य शरीर की लंबाई आधे से कम ही होती है । नर और मादा 


रनों का रूप समान होता है । शीषे का रंग काला, शिखा का रंग 
ताल, ऊध्य॑ तल का रंग लाल भूरा कितु काल्ली चित्तियों से भरा 
'आ होता है । अधोतल का रंग हल्का लाल होता है । हनु के भाग 
ते बक्तस्थल्ञ पर मटमसेली पीली पट्टी होती है जिस पर गहरे रंग की 
खाएँ होती हैं। बगल की ओर लालिमामय रंग हो जाता है। 
गंच हरी पीजी होती है । ऊधष्ब तथा अधोपाद का रंग हरा होता 

। उड़ान के समय यह पत्ती भी अपनी गदेन पीछे सिकोड़ लेता 





। खड़े होने पर भी यह गदन सिकोड़े रह कर एक गोल-सटोल 


प बना लेता है या गदन और चोंच ऊपर की ओर फैलाये रख 
दि ३ 








घर जलचर पक्षी 


सकता है। यह रूप नरकुल्ञों के समान ही बन कर अपने आकार 
को छिपा रखने के ही हैं। इसकी उड़ान तथा चलने आदि के हंग 
अन्य बकों के ही सदृश होते हैं। इसका मुख्य आहार मछली 





गोनद॑ ज्योत्स्ना बक 


.. विशेषतया ईल नामक लम्बोतरी मछली ही यह पसन्द करता है। 
इसके अतिरिक्त छोटी मोटी चिड़ियाँ, कुतरने वाले जन्तु, सरीस्त॒प, 
 केकड़े, घोंघे, कीड़े-मकोंड़े आदि भी इसके आहार हैं । ४ 
गोनदे ज्योत्ना बक को नरकुल्लों के मध्य घोंसला बनाते पाया 


.. ज्ञाता है। इसके जनन-क्षेत्र निम्न हें:--उत्तर में दक्षिणी स्वीडेन 


.. फिनलेंड, रूस की ड्वाइना नदी से आर्चेगल तक तथा बोल्गा की 
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ऊपरी घाटी से खिरगीज स्टेपी; दक्षिणी साइबेरिया, 'मंचूरिया, 
आमूर नदी तक; पूर्व में जापान तक; दक्तिण में उत्तरी चीन, मंगो- 
लिया, मंचूरिया, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, विलोचिस्तान, ईरान, 
इराक, फिलस्तीन, सूमध्य सागर, द्यूनीशिया, अलजीरिया और 
भोरक्को तक; पश्चिम में पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन और डेन- 
माके तक। के क्‍ 

ऊँछ अन्य उपजातियाँ भी होती हैं जिनमें एक उपजाति दक्तिणी 
अफ्रीका में होती है। दूसरी उपजाति आस्ट्रेलिया, टस्मानिया और 


न्यूजीलेंड में पायी जाती है । 














बलाक गण (बलाक वंश) 
बलाक (राजहंस) 


स्था० नाम--बग हंस, राजहंस, कान थुनती (वंग०) 





संस्कृत ग्रन्थों में बक, सारस, क्रोंच तथा हंस आदि विभिन्‍न 
जातियाँ के जलपत्नियों का उल्लेख है| उन नामों में आज के किद 
पत्तियों को गिना जाय, यह कठिनाई हो सकती है । 
मदनपाल निधंद्ु में हंस का नाम देते हुए लिखा है :-- 
हंसा: श्वेत गरुत्मानः सौकारक्तों पदानहों । 
राजहंसः स्मृतः कृष्णैर्धातराष्रोड्य मालिकः ॥७०॥ 
हंस के पर्याय शब्द हंस, श्वेतगरुत्मान, सौक, आरक्त और 
पेदानह है क्‍ 
द काला पत्ती राजहंस होता है। धातराष्ट्र ओर मालिक भी 
नाम है। द 
... इस पक्षी का स्थानीय रूप से राजहंस नाम प्रचलित पाया... 
_ जाता है। फ़्लेमिंगो नाम से यह पक्नी ऑँग्रेजी में पुकारा जाता है। 
... बल्ाक की घड़ साधारण हंस के बराबर होती है, परन्तु पतले... 
.. पैर तथा गदंन का अत्यन्त ्मम्बोतरा रूप होता है । इसका रंग सठ- 
.मैत्ञा गुलाबी श्वेत होता है। पेर नम्न तथा ल्ञाल गुल्लाबी रंग के... 


ही होते है । इसको स्थूल चोंच विचित्र रूप की होती हैं । बह गुलाबी 


पा .. रंग की होती है तथा आधी दूर के आगे कटार या हँसिया की तरह ५ 





बलाक गण ( बल्लाक वंश ) प्‌ 


मुड़ी होती है । इसके पैरों की सामने की ऑँगुलियाँ बत्तख की भाँति. 
किल्लियों से बँधी होती हैं जिन्हें जालांगुलिक होना कहते हैं | इसके 
नर ओर मादा का समान रंग-रूप ही होता है। पंखों का भाग 
ज्ञान्न रंग का तथा छोरों पर काली पट्टीयुक्त होता है जो जड़ान के 
समय भल्नी-भाँति प्रदशित होता है । उथले जलाशयों या दल्दलों के 
निकट इसके क्रुण्ड रहते है । 
.. बल्ाक पन्षी दक्षिणी यूरोप, अफ्रीका तथा एशिया में निवास 
करता है। भारत में छिटके रूप में सत्र ही पाया जाता है। छिछले 
तालाबों सें. या विशेषत: खारे 
पानी की भीलों में यह रहता 
है। साँभर झील (राजपूताना) 
तथा कच्छ की खाड़ी में 
इसके सर्वोत्तम स्थान हैं । 
इसका कुण्ड सैकड़ों पत्तियों 
का बना होता है। छिछले 
जल में चलकर अपनी चोंच 
याती में डुबोकर यह शिकार 
. ढूँढ़ा करता है। अपनी मुड़ी 

चोंच से यह पंक को खुरच 
कर आहार ढढ़ने में बड़ी 
सुविधा का अनुभव करता 
 है।नोंक से मिट्टी खुस्च कर... 
. चाँच की फाँस में मिट्टी एकत्र बलाक 
. कर सकता है। कंधीनमा छोरों के कारण पानी और मिट्टी तो बाहर 
निकाल फेंकता है, परन्तु खाद्य द्रव्य चोंच में ही रह जाते हैं। 








छोटे-छोटे घोंधे, केकड़े तथा वानरपतिक पदार्थों पर ही यह जीवन- 











८६... जलचर पक्षी 


यापन कर लेता है। उड़ान के समय बत्लाक को त्रिभुज की दो 
भुजाओं समान पंक्तियाँ बनाकर व्यवस्था प्रकट करते देखा जाता 
हैं। कभी लम्बी लहराती रेखा मैं भी ये उड़ते पाये जाते है। 


उड़ान के समय कृशकाय लम्बोत्तरी गर्दन आगे फैली हुई होती है 
तथा पैर पीछे की ओर आड़े रूप में मुड़े होते हैं | विश्राम करते . 


समय यह एक पैर पर ही खड़ा रहता है तथा संपंनुमा लम्बी 
गदन कई मोड़ों में कुकी होती है। सिर पीठ पर परों के बीच 
जा पहुँचा होता है । 

बल्ाक पक्षी स्पेन, इराक या अन्य विदेशों में अंडे देता है । 
परन्तु भारत में केवल कच्छ की खाड़ी ही उसका जनन-्षेत्र है, 
अतएव मानसरोबर वासी मराल से इसकी कोई तुलना नहीं । 
इसके घोंसले शंकर के आकार के मिट्टी के ढूहे होते हैं जो सैकड़ों की 
संख्या में जनन-क्षेत्र में इनके द्वारा निर्मित होते है। कीच रूप में... 
रहने पर ही उसे खुरच कर इन शंकु-आकार के घोसलों का निर्माण... 


हुआ होता है। कोई शंकु छोटा ही होता है। किन्तु कोई कई फीट 


ऊँचा भी होता है| इन दूहों के ऊपरी भाग में एक छिछला गड़्ढा 


बना कर उसमें अंडे दिये जाते हैं| अंडों के ऊपर मादा अपने 


पैर समेट कर सेने के लिए बैठती है । दो अंडे ही एक बार में उत्पन्न 
होते हैं । 


लघु बलाक 


आकार--पूरी लम्बाई--३४ इद्च से ५० इंच तक, पंख---१३ 
.. से १४ इंच तक, पछ--५३ इंच तक, चोंच---४३ इंच तक, मादा 
: में पंख की ज्म्बाई--४३ इंच, चोंच ४ इंच । 
...._ लघु बल्लाक का रह्ञ पीलापनयुक्त चटक गुलाबी होता है। 
साधारण बलाक से इसमें यह विभिन्नता होती है. कि इसमें ऊपरी 





बलाक गण (बलाक वंश) व्य्छ 


चोंच निचली चोंच के आगे तक नहीं बढ़ी होती और कंठ बलाक 
की तरह नग्न नहीं होता । बल्कि उसमें पतत्र (पर) निकले होते 
हैं। मादा नर समान होती है किन्तु छोटी और फीके रह्ग की होती 
है। उसके स्कंध, पीठ तथा वक्षस्थल पर गहरा लाल रह्ष नहीं होता । 
शिशु के रह्ड में गुलाबी अधिक तथा भूरे या लाल भूरे रंग की पुट 
कम होती है। उसका रंग अधिक चटकीला ही कहा जा सकता है । 

लघु बलाक का भ्रसार क्षेत्र दक्षिण-अफ्रीका में सवेत्र है। अफ्रीका 
: के पूर्वी वट पर उत्तर में अबिसीनिया तक पाया जाता है.। उत्तरी 
.. पूर्वी श्रफ्रीका से उत्तरी पश्चिमी भारत या पश्चिमी पाकिस्तान तक 
._ आता है। यंह भारत के अनेक भागों में अन्तिम सितम्बर से 


प्रारम्भ जुलाई तक पाया जाता है। कदाचित्‌ लाल सागर के तट 


. पर जनन कर यह भारत में प्रवास करता है। पश्चिमी पाकिस्तान 
में सिन्ध नदी के रेतीले तट पर इसका अंडा भी पाया गया था 
अतएव सम्भव है इधर जनन करता हो । पाकिस्तान में सिन्‍्ध तथा 
. भारत में दिल्‍ली के निकट सिकंदराबाद ओर राजपूताने में साँभर 
_ भील में पाया गया है। सॉभर झील में इसे बहुसंख्यक रूप में 
.. पाया जाता है। द 
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से गण (हंस वंश 
.. घातरराष्ट्र 


_धातेराष्ट्र वृहदाकार पत्ती है। इसकी लम्बाई लगभग ४ फुट 
होती है। मुख्य शरीर उसका आधा लम्बा होता है। इसका रंग 
श्वेत होता है किन्तु अल्पवय धातराष्ट्र (शिशु) कुछ धूसर रंग का 





रत का धार्तराष्ट्र व हे के 
होता है। बड़ी लम्बी गन को यह अन्य हंसों की अपेक्षा सीधे. 


खड़ा रखता है। चोंच पर पीला धब्बा होता है जो मूत्न भाग से 





हँस गण (हंस बंश) घ्ध 


गावदुम बनता हुआ नेत्र के नीचे के एक स्थान पर समाप्त होता 
है। उड़ान के समय इसकी गदन सीधी फैली होती है | इसे सीधी 
दिशा में अविचल रूप से उड़ते देखा जाता है। इसका आहार 


पानी के अन्दर या भूमि पर उगी घास तथा पौधे होते हैं। यह 


खुले मैदानों के जलखंडों के तट या द्वीपों पर जल्लीय पौधों से ही 
अपने अंडे देने के लिए घोंसले बनाता है । 
धातराष्ट्र का निवास-स्थान एशिया तथा यूरोप के खुले स्थानों 


के जलखंड हैं । इसका जनन-ज्षेत्र उत्तर में आइसलेंड, स्का्टलेंड 


तथा नावें, स्वडेन, फिनलेड, ऊपरी बोल्गा, खिरगीज स्टेपी मैदान, 
तुर्किस्तान, अल्ताई पर्वत, आमूर नदी, जापान तथा कमचटका से 
उत्तर उत्तरी श्रुवसागर तक है। यह पत्नी दक्षिणी यूरोप, एशिया, 


माइनर, ईरान, भारत तथा चीन में शीत ऋतु में प्रवास करने. 


पहुँचता है । 

द सनन्‍्तानोत्पादन-काल के अतिरिक्त यह छोटे फ्कुण्डों में एकन्न 
होता है और सात तक की संख्या के कुण्ड में भारत प्रवास करने 
आता है। नेपाल, व्यास नदी (पश्चिमी पश्ञाब), लरकाना (सिंघ) 

... तथा राजपूताना में घूसर रंग में पाया जा सका है। यह बड़ी 

.. नदियों तथा खुले जलखण्डों के निकट पाया जाता है। 


पाश्चात्यथ महाहरस 


पाश्चात्य महाहंस को बेबिक का महाहंस भी कह सकते हैं । 


 बेविक ने इस जाति की खोज करने में सफलता प्राप्त की होगी । यह 


वृहदाकार पक्षी है जिसकी लम्बाई लगभग ४ फुट होती है। घड़.. 
इसका आधा लम्बा होता है। रह्ञ श्वेत होता है, परन्तु शिशु महा. 
हंस का रंग घूसर-सा ही होता है। धातराष्ट्र की अपेक्षा इसकी 
 गदन छोटी होती है और उसकी तरह उतनी सीधी खड़ी भी नहीं... 











६० जलचर पत्षी 


रहती, किन्तु बहुत अधिक मुड़ी नहीं रहती | धातेराष्ट्र की भाँति 
. इसकी चोंच में भी पीला धब्वा होता है किंतु उसकी सीमा नासिका 
के पीछे अद्धेबत रूप में होती है। धातराष्ट्र से विभिन्नता प्रकट करने 
का यह स्पष्ट लक्षण है। 
वेबिकी महाहंस की जड़ान धातेराष्ट्र सदश ही होती है | जब 
यह कुएड में उड़ रहा हो तो इसके पंखों को अधिक तीब्र गति से. 


१०४६ 2० कट 
े 





महाहंस के 

फटफटाते देखा जाता है । यह पानी के अन्दर या स्थल पर डगी 
. घास या पौधों को अपना आहार बनाता है। शीत ऋगतु में अन्य 
हसों की भाँति इसकी भी मंडली देखी जाती है जिसमें जोड़े प्रथक्‌- 


न प्रथक्‌ पाये जाते हैं 


पाश्चात्य महाहंस यूरोप और एशिया के उत्तरी खुले जलखंडों 
में पाया जाता है। इसके जनन-स्ेत्र अत्यन्त शीत अधान स्थल्न ही 
| दा के मैदान तथा श्र वीय ज्षेत्र के ढीपों तथा रूस और 


|. साइबेरिया की नदियों के 'दानों पर अंडे देता है। यह महाहंस 


शीत ऋतु में प्रवास कर दक्षिण में मध्य यूरोप, दक्षिणी रूस, उत्तर 





हँस गण (हंस बंश) .. ६१ 


स्पियन तक तथा एशिया में दक्षिण में इरान, उत्तरी भारत 
ओर मध्य पश्चिसी चीन तक पहुँचता है | हालेड में तो इनकी भारी 
संख्या देखी जाती है। किन्तु इंगलंड आयरलेड में अपेक्षाकृत कम 
होता है। पाकिस्तान में जकोबाबाद (सिन्ध) तथा मरदान (पश्चि- 
मोत्तर प्रदेश ) में पाया जा सका है | 


पाक हंस (श्वेत महाहंस) 
. पाक हंस की लम्बाई लगभग पाँच फुट होती है जिसका आधा 
. घड़ ही होता है। अतएव वृहदाकार पक्ती है। इसका शरीर १०-१४ 
सेर से लेकर कदाचित्‌ २५ सेर तक होता है। अतएंव छड़ाकू पत्तियों 
में हंस ही सबसे बोभिल कहा जा सकता है। इसका रंग श्वेत होता 





पाक हस 


. है। शिशु पाक हंस का रंग भूरामय होता है, किन्तु कभी श्वेत भी 
. हो सकता है। यह अपनी गदेन ऊँट की गदन की तरह आगे-पीछे 
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ध्र . जलचर पक्षी 


दुहरी मोड़ कर चलता या जल पर दौड़ता है। चोंच का रंग नारंगी 


तथा मूल भाग में काला होता दे । 
पंखों की मंद फटफटाहट से ही यह निश्चल रूप से तीत्र उड़ता 


है | इसका आहार जल या स्थल के घास-पात हैं किन्तु मछली, 


उभयचारी, कीड़े-मकोड़े, घोंघे, केकड़े आदि भी खाते देखा गया 
है इसलिए इसे पर्णो शाकाहारी नहीं कद्दा जा सकता । यह कभी- 
कभी ही शब्द करते पाया जाता है, वह भी अधिकांशत: जननन्त्षेत्र 
में ही। है 
पाक हंस यूरोप ओर एशिया की धीमी नदियों, धीमे मुहानों 
भीलों आदि में निवास करने वाला पक्षी है। इसका जनन-न्ेनत्र 
निम्न प्रकार है :--उत्तर में शटलेड, डेनमाक तथा स्वेडेन तक; पर्व 
में जर्मनी (प्रशा), पोलेड तथा रूस में ऊपरी बोल्गा की घाटी तथा 


के साइबेरिया के कुछ भाग तक; पूव में आमूर नदी के आगे पैसिफिक _ 


महासागर तट तक; दक्षिण में मंगोलिया, तुर्किस्तान, उत्तरी ईरान, 
एशिया माइनर, रूसानिया, पोलेंड, उत्तरी जर्मनी, डेनमाक और - 
इंगलेंड तक; पश्चिम में आयरलेंड तक। पश्चिमी पाकिस्तान में 
यह अनेक स्थानों पर ग्रवास करते पाया जा सका है | जा 


नन्‍्दीमुखी हंसक 


_ स्था० नाम--नकटा (हिं०) नकवा (छोटा नागपुर) नाकी हंस (उड़िया) 


जिस हंस के मुख या चोंच के आधार तल पर जामुन के फल 


.._ की तरह एक गॉँठ (गुटिका) उठी हो उसी को नन्दीमुखी नाम दिया 
..... जाता है। यह गुटिका जनन-ऋतु में विशेष परिवद्धित हो जाया... 
|... करती है। भाव प्रकाश में लिखा है: ु 


-.. स्थूला कठोरा बृत्ता च यस्‍स्यां चंचु: परिस्थिता। 
गुटिका जम्बुसहशी प्रोक्ता नन्‍्दी मसुखीति सा ॥| 
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ननन्‍्दीमुखी हंस का ऊध्व तल काला होता है जिसमें नीले और 
हरे रंगों का मिश्रण होता है। सिर तथा गदन पर काल्ली-काली 
बँदकी होती है। उड़ान के समय पंख में धब्बा स्पष्ट दृष्टिगोचर 
होता है | विचित्र बात यह है कि नर में तो चोंच के आधार स्थल 
पर गुटिका होती है, परन्तु मादा इस गशुटिका से रहित होती है 
ओर अपेक्ताकृत छोटे आकार की होती है किन्तु अन्य रंग-रूप नर 
के समान ही होता है। भीलों में इस पत्नी के छोटे-छोटे कुण्ड पाये 
जाते हैं 
घघर हंसक नामक एक दूसरा हंसक होता है जो पालतू बत्तख 
के बराबर ही होता है। इसके चंचु.के आधार स्थत्न पर दोनों ओर 





नन्दीमुखी हंसक 
एक-एक नारंगी ज्ञाल धब्बे इसकी विशेष पहचान है | इसके शरीर 
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के पर हलके और गहरे भूरे रंग के गंगा-जमुनी रूप के होते हैं । 
पंख पर हरी खड़ी पट्टी भी होती 
..नन्दीमुखी हंसक भारत भर में पाया जाता है। एक दूसरी नस्ल 
अफ्रीका में सहारा के दक्षिण तथा मडागास्कर में पायी जाती 
: हमारे देश में अधिकांश हंसक तो प्रवासी ही होते हैं । विदेशों 
में जन्म घारण कर वे ऋतु की विषमता से विवश होकर शीत ऋतु 
व्यतीत करने हमारे देश में आ पहुँचते हैं। कुछ थोड़े हंसक की 
जातियाँ ही ऐसी हैं जो हमारे देश में ही जन्म घारण कर स्थायी 
रूप से यहाँ ही निवास करती है। उन्‍हें भारतीय नागरिकता का 
पणं अधिकारी समझना चाहिये। उन्हीं पण स्वेदेशी हंसकों में 
बेचारा ननन्‍्दीमुखी भी एक है । 

जहाँ जलन की प्रचुरता हो तथा हरियाली भी भरपूर ही, वहीं 
पर नन्दीमुखी हंसक अपना निवास बनाता है। जिन तालाबों, _ 
 मील्षों में यथेष्ट नरकुल तथा तल पर प्रवाहित वनस्पतियों का 
बाहुलय हो, उन्हीं में नन्‍्दीमुखी पाया जाता है । किनारों पर कहीं 
घास-पात उगी हो, कहीं उन्हीं के मध्य पानी जहाँ-तहाँ हो, वह 
स्थान इसे प्रिय लगता है। दो-चार या आठ-दस के मंड तो प्राय: 
ही पाये जाते है परन्तु इससे दुशुनी-तिगुनी संख्या के भी भुंड पाये 
जाते हैं। जनन ऋतु में ये कुण्ड जोड़ों रूप में वितरित हो जाते 
हैं। जब जलपूरित धान के खेतों या आहार ग्रहण करने के क्षेत्रों से... 
बसेरा लेने के स्थान तक आने-जाने या एक तालाब से ही दूसरे 
 ताज्नाब तक आहार की टोह में पक्ती की मंडली जाती है तो हम 


इन्हें सारसों या बकों की त्रिग्रुज़ के दो सुजों की तरह सुव्यवस्थित 


. पंक्ति बना कर डड़ते नहीं देखते | ये अव्यवस्थित रूप में फैले उड़ते 


दिखाई पड़ते हैं। हो सकता है कि नन्‍्दीमुखी हंसक जाति में... 





। रा | अनुशासन, सैनिक व्यवस्था आदि की कुछ भी अलुग्रेरशा न मिल्ली * 
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हो किन्तु ये उड़ने में बलिप्न ओर वेगशील होते हैं। वे घनी डालों 
पर बैठते है और ऊपर से त्वरा भूमि पर आ घमकते या भूतल पर 
शान से चलते 8। 

ननन्‍्दीमुखी हंसक आंशिक रूप से ही मांसाहारी है। अन्यथा 
धान की फुनगी तथा दाने या अन्य वानस्पतिक पदार्थ ही अधिक 
खाता है | किन्तु मेढहक या अन्य जल-जन्तु या कभी-कभी मछली 
भी खा लेता है। यह अपना घोंसला जलाशयों के तटवर्ती या 
पानी में ही खड़े वृक्षों के कोटरों में बनाता है। 

नर नन्दी मुख का सिर तथा गदेन श्वेत और पंख चमकते 
काले रंग से चित्रित होता है। शीर्ष, पश्चशीर्ष तथा पिछली गदेन 
पर चितकबरापन समाप्त हो जाता है। निम्न ग्रीवा तथा पर 
. अधोतल श्वेत होता है। कभी-कभी केशरिया धूसर रंग की पुट 
होती है। शेष ऊपरीतल तथा पंख काला और हरे नीले रंग की 
आभायुक्त होता है। पूँछ गहरी भूरी होती है। गदन के दोनों 


.. बगल एक काला धब्बा होता है । 


. अधो पुच्छ-आच्छादक के सामने कटि प्रदेश से उत्तरती एक 
काली पट्टी होती है । मादा में कान्लापन कम चमकीला होता है तथा 


.. पिछली पीठ तथा कटि प्रदेश का रंग घूसर भूरा होता है। गर्दन 


तथा सिर पर कालापन का अधिक प्रभाव होता है । 


नन्‍्दीमुख भारत भर में जल प्राप्त होने वाल्ते स्थानों में पाया 
. जाता है। पूर्वी या पश्चिमी पाकिस्तान में यह दुलेभ ही है। 
 आसाम में कच्चर, सिलहट तथा लुशाई में पाया जाता है । 


इसका जननकाल जून से सितंबर तक है | किसी वृक्ष के कोटर 


में यह अपना घोंसला बनाता है । यह खोखले के नंगे पेंदे या 


४ ज्कड़ियों से बनाये घोंसले में अंडा देता है। किसी कगारे के छेद 
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या गिद्धों और महाबकों के पुराने घोंसले भी प्रयुक्त करता है। आठ 
..._ से बारह अंडे तक एक बार में देता है। कहीं-कहीं ४० या ४७ तक 
. अंडे एक घोंसले में पाये जा सकते है । 


... श्वेत पक्ष वन हंसक 
_ स्था० नाम--देव हंस (आसाम), हृगरानी दावफ़्लांतू (कच्चरी) 
आकार :-पूरी लम्बाई--३० इश्ब, पंख--१६ इृम्ब, पल--५ 


से ७ इच्च तक, चोंच--२३ से २२ इद्चध तक, गुल्फ -२२ इच्च से 
कुछ कस । 
ननन्‍्दीमुखी हंसक (नकटा) के समान ही कुछ अन्य जातियों के 


पक्षी होते हैं । इन सब को नन्दीमुखी अनुवंश का कहते हैं । नन्‍्दी 


मुखी जाति का तो स्पष्ट लक्षण यह होता है कि पड्छू की लस्बाई 


९० इच्च से कम्र होती है ओर चोंच के आधार स्थत्न पर माँस 


अबेद होता है किन्तु इस अनुवंश की अन्य जातियों प्रजातियों में... 


एक तो पड्डू १० इश्च से बड़ा होता है, दूसरे चोंच के आधार पर 
माँस अबुद (माँस का उसाड़) नहीं होता । श्वेत पक्ष तथा पाठटले 
सतमाँग नाम की जातियाँ ऐसे रूप की होती हैं। इन दोनों में चोंच 


की पूरी लम्बाई उसके आधार तल की चौड़ाई से कम से कम दूनी 
_ होती है। किन्तु इन दोनों में भी यह विभेद होता है कि खेत पत्ती... 
.. का सिर पूर्णतः काला तथा श्रेत होता है। पाटलोत्तमाँग हंसक में... 
... अग्रमीवा तथा सिर का अधिकांश नर में गुल्लाबी तथा मादा में 
कुछ धूमिल होता है । । 
...._ श्वेत पक्त का असार क्षेत्र पूर्वी आसाम तथा दक्षिणी बर्मो है।... 
... .... पश्चिम आसास में बहुत कम मिलता है किन्तु बह्मपुत्र के उत्तर 
|... _- कामरूप, गोआलपाड़ा, तेजपुर में कभी-कभी मिलता है। यह... 
|... आसाम के अन्य स्थानों में लखीमपुर में प्रायः मिलता है, परन्तु... 
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शिव सागर, नौगाँव और कच्चर में कभी-कभी दिखाई पड़ता है । 
ब्रह्मपुत्र के दक्षिण तो बहुत ही कम मिल सकता है। 

इसका जनन-काल जून से अगस्त तक है। यह अत्यन्त सघन 
 जड़लों का पक्ती है। जहाँ दलदल तथा जलखन्ड बीच-बीच में हों 
उन जड़लों में पाया जाता है। यह छोटे मंडों में रहता है किन्त 
प्राय: अकेले या जोड़े रूप में ही पाया जाता है। थह तीजत्र गति 
तथा प्रबल शक्ति से उड़ता, पानी पर तैरता तथा डुबकी भी लगाता 
 है। भूमि पर भी भल्नीभाँति चलता है। इसका आहार दाने 
: अँकुर, कलियाँ, मछली, मैढक, कीड़े आदि हैं । 


क्‍ पाटल्वात्तमाग हसक 
स्था० नाम--लाल सिरा, गुलाब लाल सिरा (हि०) सकनाल (वंग०) 
डमरार, ड्रमर (नेपाल की तराई, तिरहुत) 


आकार--पूरी लंबाई--१४ इंच, पंख--१० से ११३ इंच तक, 


 पँछ---8 था ४ इंच, गुल्फ--१३ इंच से कस, चोंच--२ या 
२५ इंच, 

पाटलोत्तमाँग का सारा सिर तथा गदन उत्तम पाटल (गुलाब) 
पुष्प की तरह गुलाबी होती है। केवल हनु से एक रेखा उठ कर 
अग्रग्रीवा तक धीरे-धीरे चौड़ी बनी होती है जिसका रंग अधोतत्न 
तथा ऊर्ध्वतन्ल के समान कलौंछ भूरा होता है। ऊपरीतल निम्न 
तल की अपेक्षा अधिक कलौंछ भूरा तथा चमकीला होता है। 
मादा में गुलाबी रंग फीका तथा थोड़े भाग में होता है। पीठ 
पंख तथा अधोतल का भूरा रंग धूमित्र होता है। हमनु से गदेन 
तक जाने वाली रेखा का या तो सवथा अभाव होता है. या बहुत 
ही धँधघली होती है। सिर का गहरा गुल्लाबी रंग इस भाग में भी 
होता है। 


हि 
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इसका प्रसार अवध तथा नैपाल से आसाम तक, सनीपुर और _ 
. हिसालय के अंचल में स्थित घमे जंगलों में है। अन्य स्थानों में 
यह जहाँ-तहाँ ही मिलता है। पंजाब में रूपर तथा गुरदासपुर में 
,...... यह पाया जा सका है। बरक,.. श हक 
मो __ यह घने जंगल में अंडे देता है। घास तथा शैवाल का घोंसला 
७ 5... / बनाता है। पानी के निकट भाड़ियों ओर घास के जंगलों में इसका 
घोंसला होता है, जहाँ मशुष्य को कभी पहुँच न हो । यह अत्यन्त 
जज्ञालु होता है अतएव इसे देखने का बहुत कम अवसर मिल: 
सका है। शेर और चीतों का. शिकार करने के लिए जब हाथियों की क्‍ 
पंक्ति घासों को रौंदती चलती है, तब यह संयोगवश दिखाई पड़. 
जाता है। इसका आहार वनस्पति तथा जीव-दोनों ही है। 


_काणूक हंस (सवन) 


काशूक हंस का आकार कबूतर से कुछ बड़ा किन्तु कौए से. 
छोटा होता है। यह सबसे छोटे आकार का बत्तख्र है। इसके शरीर. 
का अधिकांश श्वेत होता है | - चोंच बत्तख के समान चौड़ी नहीं 
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_ कीखूके हंस 


.... होती। नर में ऊपरी भाग चमकीला भूरा, गले में काले रंग कापटा 





हंस गण (हंस वंश)... हम 


तथा पंख पर श्वेत पट्टी होती है । छड़ान के समय पंखों की श्वेत 
.. क़िनारी प्रमुख रूप से दिखाई पड़ती है। मादा का रंग घूमिल्,, गला 
.. रंगीन पटटे विहीन तथा पंख भी पट्टीहीन होता है! सन्तानीपादन 
ऋतु के अतिरिक्त समय में नर के गले का पट्टा लुप्त हो गया होता 
.. है। उसके तथा मादा के रंग में केवल पंख की पट्टी का अन्तर ही 
रह जाता है। ये मंडों में नदियों तथा मीलों में पाये जाते है । 

. काणूक हंस भारत भर में पाया जाता हैं। केवल राजपूताने में 
नहीं पाया जाता | पूर्व की ओर यह फैलता हुआ सेलेबीज .( पूर्वी 
द्वीप समूह ) तक पाया जाता है। यह बारहमासी पज्षी है किन्तु 

. स्थानीय रूप से स्थानान्तर कर सकता है । 
यह बत्तख सारे भारत में अत्यधिक सुलभ तथा फैला पत्षी है। 
. बारहमासी बत्तखों में यह सर्वाधिक प्रचलित है। यह उन सभी 
स्थानों में फैज्ञा पाया जांता है जहाँ ताल-तलेया, मील आदि में 
. पानी हो तथा जत्लीय वनस्पति, नरकुल् आदि हों। पानीभरे घान 
के खेतों, छोटे गडढ़ों, खाइयों आदि. में भी निर्वाह कर लेता है.। 
: नालियों की गन्दगी' में भी इसे आहार मिल जाता है । इसके मंड 
. दस-पंद्रह तक के होते हैं किन्तु इससे बढ़े मंड भी पाये जाते है । 
यदि इसे प्रपीड़ित न किया जाय तो बड़ा पालतू बन जाता है। लोगों 
के निकट ही पानी में अपना आहार ढेंढ़ता घूमता फिरता रह 
सकता है। यदि तंग किया जाय तो आदमियों से दूर भागने लगता 
है इसे पकड़ना कठिन हो जाता है । क्‍ क्‍ 
.. . यह उड़ने में तीत्र तथा पानी में डुबकी लगाने में भी कुशल 
होता है। उड़ते समय एक विचित्र तरह का शब्द करता रहता है। 
: जंगली या बोये हुए धान के अंकुर तथा दाने या अन्य वानस्पतिक 


।  बदार्थ इसका आहार है ।कीड़े-मकोड़े भी खा लेता है। .. ... क्‍ 


.. इसका सनन्‍्तानोत्पादन काल जुलाई से सितम्बर तक है । पानी 





१०० द जल्नचर पत्ती 


में या उसके निकट खड़े किसी वृत्त के कोटर में यह अंडे देता है। 
उसमें या तो मामूली अस्तर कुछ वास, पर तथा -कूड़ा-कबाड़ का. 
होता है या बिल्कुल खाली होता है साधारणतया ६ से १५ फुट 
ऊँचाई तक के कोटर में घोंसले बनाता है। परन्तु साठ-सत्तर फुट 
ऊँचाई पर भी इसका घोंसला पाया जा सका है। छः: से बारह तक 
अंडे एक बार में देता है। अंडे उजले होते हैं। शिशु उड़ने योग्य क्‍ 
डोने पर घोंसले से नीचे ढकेल दिया जाता है। कुछ दूर तक तो वह 
“णें की तरह गिरता है। परन्तु बाद में पंख फटफटा कर सेंमल 
जाता है। यही उसका खयं उड़ने का प्रथम अवसर होता है। 





पा चीन हंसक है 
3 ऑय आकार :--पंख--६३ से ७३ इंच तक, चोंच--१३ इंच । हे 
पा चीन हंसक को कारणूक हंस के निकट की जाति कहा जाता 


| ये उपहंसक अलुवंश की जातियों हैं। इनको, कुछ बातों में 
जसानता रखते पाया जाता है। हंसक की आँति इनकी चोंच छोटी 
होती है | पंजे की अगली अंगुलियाँ ऐसी स्थिति में होती है कि ये 
आमि पर भलीभाँति चल सकें । इन ढोनों में विेद रपष्टत: यह है _ 
कि कारक हंस के नर में शिखा नहीं होती तथा मुख्य पक्कू 
(आथम्िक) में रुपहली धूसर किनारी नहीं होती । किन्तु चीन हँसक 
में सिर पर शिखा होती है तथां घख्य पद्ध में रुपहली धूसर किनारी 
चीन हंसक का प्रसार पूर्वी एशिया में है।यह मध्य तथा 
दक्षिणी चीन, फारमोसा और जापान में पाया जाता है। आसाम 
में भी यह पक्ती कभी-कभी पाया ५ आन कि हम हा 
..... उत्तरी चीन में इसका अनन-काल मई-जून है। बनों में छोटे... 
. सोतों के तट पर खड़े वृक्षों के कोटर-में पह अंडे देता है।.... 





हंस गण (हंस बंध)... १०१ 
... यह आधे दर्जन की संख्या में कुंड बनाये मिलता है। खेतों 
तथा गाँवों के निकट रहने वाले पक्षी पालतू से बन जाते हैं | किन्तु 
दूर के स्थानों के पक्षी जंगली ही रहते हैं। ये पानी में तैरते तो बहुत _ 
.._ अच्छी तरह हैं, परन्तु डुबकी नहीं लगा सकते। दृढ़ता से उड़ान 
.. करते हैं तथा भूमि पर भलीभाँति चल भी लेते हैं। 
क्‍ कल हंस. क्‍ 
स्था० नाम--सोना, करिया सोना, हंस, राजहंस, कलोक, खर हंस 
भागलपुर, राजहंस, घितराज ( आसाम ) द 
कल्न हँस की लम्बाई ३ फुट होती है। इसका दो-तिहाई भाग 
घड़ ही लम्बा होता है। इसका सिर बड़े आकार का होता है तथा 
उसका रंग शरीर के ही रंग का होता है। चोंच स्थूल तथा लम्बी 
. होती है। वयस्क पक्षी की चोंच पूणतया नारंगी रंग की होती है । 


दे /! 
व 22 





कल हंस 


.._ केवल छोर पर छुछ हल्का रंग होता है। ऊपरी पंख का मुख्य भाग 
तथा पीठ का अग्नभाग घूँघला खाकी होता है; किन्तु उड़ान के समय _ 








१०९... जलचर पक्षी 


इन रंगों को नहीं देखा जा सकता | ठुम श्वेत तथा छोर पर काली 
पट्टीयुक्त होती है। वक्षस्थल सपाट या चित्रित होता है, परन्तु उस 
पर पट्टियाँ नहीं होतीं। परों का रंग चढक गुलाबी होता है। शरीर 
भारी होने पर भी यह स्थिश्तापृवक उड़ता है। जोड़े रूप से लेकर 
सहस्रों के मूंड तक में इसे उड़ता पाया -जा सकता है। त्रिभुज की 
दो भुजाओं के आकार में इसकी जड़ती पंक्तियाँ दिखाई पड़ती हैं । 

कल हंस का आहार घास-पात, जड़-मूल, दाने, करवेरी आदि 
. हैं। इसे जउजाड़ मैदानों, उथले जल के स्थानों तथा तटीय घास के _ 
मेदानों में चरते देखा जातां है। ह 
कल हंस पूर्वी गोलाड़े में पाया जाता है। इसके जनन-्ेत्र . 
निम्न प्रकार हैं :--उत्तर में आइसलेंड, नावें। फिनलेंड ६०” उत्तर 
अज्ञांश तक रूस के प्रदेश; दक्षिण में तिब्बत, तुर्किस्तान, अफगा- 
निस्तान, ईरान, काकेशश, रुसानिया, मैसिडोनिया, युगोस्लाविया, 
आरि ट्रिया, जेकोसरलोवाकिया, एल्ब के पू्व उत्तरी जर्मनी तक; 
पश्चिम में हेज्रायड्स तक तथा पूर्व में मंचूरिया तक । क्‍ 


सितभाल हंस 


सितभाल हंस का सिर श्वेत घब्बेयुक्त होता है अतएव इसे . 
सित (श्वेत) भात्न हंस कहा जाता है। इस पक्ती की लम्बाई ढाई 


...... फुट तक होती है। सिर बड़ा-सा होता है किन्तु कल्न हंस का सिर 
'. इतना बड़ा नहीं होता । इसके घड़ की लम्बाई कुंल शरीर की लंबाई... 


का दो-तृतीयांश होती है। इसके सिर तथा गर्दन का रंग पीठ से... 


... अधिक गहरे रंग का नहीं होता । अल्पवय सितभाल्र हंस की चोंच 


: पीजी होती है किन्तु बयर्क की चोंच गुलाबी रंग की होती है। 


|... ्ीनलैंड सें पाई जाने वाली एक जाति में वयर्क की चोंच नारंगी... 
.... रंग की होती है। चोंच का अगला सिरा श्वेत होता है; किन्तु चोंच 
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हंस गण (हंस वंश) ... १०३ 


इतनी लम्बी नहीं होती जितनी कल हंस की होती है। इसकी पल 
, श्वेत होती है जिसकी छोर पर काल्ली चौड़ी पट्टी होती है । वच्तस्थल 
... तथा उदर का रंग सादा होता है जिस पर काली पद्टियाँ भरी होती 
. हैं। वयस्क सितभाल में चोंच के ऊपर मुख पर मुख श्वैत पट्टी 

होती है किन्तु शिशु सितभाल में वह नहीं होती । उसमें चोंच के 





घसितमाल हंस 


.. मूलभाग में घने पर निकले होते हैं । पैर का रंग नारंगी होता है । 
भूरे हंसों में सितमाल का रंग सबसे अधिक गहरा होता है। उड़ान 
.. में इसे त्रिभुज की दो भुजाओं या कोण को दो भुजाओं रूप में 

: पंक्ति में देखा जाता है।. * 
... मितभाल प्रीष्म में टंड्रा के शीत मेदानों तथा शीत ऋतु में 
.. यूरोप, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका के खारे पानी के उथले स्थलों, 
: दल्दलों या नदियों के मुहानों आदि के निकट पाया जाता है। 











श्ग्ड....*. _ जलचर पक्षी 


इसके जनन-त्षेत्र उत्तर के श् वीय प्रदेश या विशेषतया उन ज्षेत्रों की 
नदियों के मुहाने हैं | शीनलैंड में जन्म धारण करने वाले सितभाल 
इस शरद्‌ ऋतु में आयरलैंड, पश्चिमी इंगलेंड या कुछ सेंटलारेंस 
की खाड़ी में जाते हैं | पूर्बीय गोलाडे के उत्पन्न पूर्वी इंगलेंड, फ्रांस, 
पसत्य सागर, एशिया माइनर, ईरान, हिमालय, दक्षिणी चीन 
तथा जापान तक जाते हैं । हु 










पाटलपाद हंस 

पाटलपाद हंस २ से २३ फीट तक लम्बा होता है जिसमें दो 
॥. तिहाई घड़ ही होती है। इसके ऊपरी तल का रंग हल्का नीलापन 
है उक्त भूरा रंग होता है, परन्तु सिर और गर्दन अपेक्ताकृत गहरे 
रंग के स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। पाटलपाद की चोंच छोटी, हल्की 
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बे .. पाट्लपाद हंस कम 83 जा 
तथा पतली होती है | उसका रंग काज्ञा बीच में गुलाबी पट्टी और. 
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सिरे पर फिर काली कोर होती है। कभी-कभी पंख का अग्र भाग 


शेष भाग से घँँधला होता है। पंछ श्वेत रंग की तथा सिरे के निकट 
गहरे रंग की पट्टीयुक्त होती है। इसके शरीर का अधोतल सादा 


: होता है, परन्तु शिशु पक्षी में चित्रित होता है । चोंच के आधार में 


कभी पर निकले होते है जो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ सकते । पैर 

गुल्लाबी रंग के होते हैं.। 
पाटलपाद घास-पात, दाने, जड़-मूल आदि खाता है। यह 

दिन को आहार चुगने के स्थान से लेकर रात को बसेरा लेने की _ 


भूमि तक आने-जाने में व्यवस्थित रूप से भारी कऊ्ुण्डों में उड़ान 
करता है। 


पाटलपाद हंस शीतदेशीय पक्षी है। शीतप्रधान ध्रवीय देशों 


में ही जन्म घारण करता है। फल्लतः ग्रीनलेंड, आइसलेंड सरीखे 
घोर शीत के स्थान इसके जनन-द्षेत्र हैं, परन्तु उन ज्षेत्रों में मी शीत _ 


ऋतु का आगमन होने पर यह अपेक्षाकृत कुछ शीतोष्ण स्थलों में 


: प्रवास कर नदियों के महानों, उथले जल के स्थलों तथा पहाड़ी 


धाटियों के हरे-भरे भाग में उत्तरी सागर के तटवती देशों में बेल- 


. .जियम हालेड, जम॑नी/आदि में पहुँचता है । 


काठस्ब हस 


 स्था० नाम---सवन हंस, करेयी हंस, राज हंस, बिरवा (हि ०), 
बोरनूरिया हंस, बोगा राजहंस (आसाम) 


. कादम्ब हंस का आकार पालतू बत्तख के बराबर होता है । इसके. 
शरीर का रंग घूसर, भूरा मिश्रित तथा श्वेत होता है। इसका सिर. 
तथा गद्दन का पाश्रे भाग श्वेत होता है। सिर के पीछे दो प्रमुख 
काले रंग की चौड़ी आड़ी पट्टियाँ होती हैं। इसके नर और सादा... 











ः १०६ । क्‍ जलचर पत्ती 


.. समान होते हैं। इनके मंड नदियों, झीलों या रबी के नये उगे खेतों 
.. में पाये जाते हैं। एक दूसरी जाति का भी हंस भारत में शीत ऋतु 
में बहुसंख्यक रूप में प्रवास करने आता है जिसे कल्न हंस (क्रारिया 
सोना) कहते हैं। वही हमारे पालतू वत्तखों का पूृथज है। उसका 

.. रंग-रूप पालतू बतखों के भूरे रंग से मिलता है, परन्तु उसका धूसर 
.. कृटि प्रदेश, श्वेत नख तथा बिल्कुल लाल-गुल्ाबी रंग की चोंच 
उसकी पहचान के अतिरिक्त साधन है। कल्न हंस मीलों के सूखे 
_तठ पर अधिकतर रहता है, परन्तु कादस्ब हंस पानी में. ही रहता है। 

: कादम्ब हंस का श्रसार सध्य-एशिया तथा पश्चिमी चीन से लेकर 











मी गे 
लद्दाख और तिब्बत. तक है। शीत ऋतु में प्रवास कर यह समस्त... 
उत्तरी भारत तथा आसाम में फैल जाता है । कुछ विशेष दक्षिण के... 
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भागों में तो वह दुलेभ ही होता है, परन्तु भूले-सटके रूप में दो 
एक को मैसूर तक पहुँचते पाया गया है। 
* कादम्ब हँस अतिथि बन कर अक्टूबर के मध्य में आता है। 
माचे तक अधिकांश पक्षी हमारे देश से बिदा होकर पुनः उत्तराखंड 
के अपने जनन-स्थान में चले जाते है । इसे १४-२० के मंडों में 
देखा जाता है। ये दिन को किसी नदी के रेतीले या भील के तट 
पर या छिछले पानी में तैरते ही समय बिताते रहते हैं। सन्ध्या होने 


पर कोण की भुजाओं के आकार में बन कर इनका दल तत्परता से . 


. अपने आहार-ज््षेत्र की ओर प्रयाण करता है। फसल खड़े खेत, 
...भील के किनारे स्थित दलदली घास के सेदान या सिंचाई की नहरों 
में यह दुल्न आहार की खोज में पहुँचा होता है। ये रबी की खेती 
के चना, गेहूँ आदि के नये अंकुर खाते हैं। इनकी भारी संख्या के 


. * इस कृत्य से खेती को भारी हानि पहुँचती है । ये दोपहर के पश्चात्‌ 


. से आहार में संज्म होकर रात भर चारा चुगते रह कर खबेरा 
कर देते हैं। ये 'होंक' का शब्द कर उड़ते पाये जाते हैं। ये बड़े 


ही सजग पन्षी होते हैं। तनिक भी भय की आशंका होने पर 


अपनी मंडली को विचित्र शब्द से सूचित कर भाग उड़ते है । 
लद्दाख में या अन्यत्र हजारों कादम्ब हंसों का उपनिवेश 


..  घोंसला बनाये मिलता है। १३ या १४ हजार फुट ऊँची भीलों के _ 


. तट वे घोंसले बनाते 


[सतभाल रक्तारस्क 
सितभाल रक्तोररक की लम्बाई दो फुट होती होगी। नर का 


.. आकार मादा की अपेक्षा कुछ अधिक होता है । इसका सिर, गर्देन 
... तथा बक्तस्थल काला होता है, किन्तु पूण मुखाकृति तथा माथा श्वेत... 
हा . होता है। चोंच से एक काली रेखा आँख तक आई होती है। यह. 














श्ध्द द द जलचर पक्षी 


हंस काले हंसों में सबसे अधिक चितकबरा होता है । इसके शरीर 
का ऊपरी तल भूरा होता है जो श्वेत और आड़ी स्फुट पट्टियों से 


युक्त होता है। इसका नितम्ब भाग श्वेत तथा पूछ काली होती है। 





सितभाल रक्तोरस्क 


ः पंखों के छोर काले होते हैं। शरीर का अधोतल घुँधला खाकी किंतु 


पूंछ का अधोतल श्वेत होता है। चोंच छोटी और पतली होती है । 
इसका रंग काला होता है। ऊध्व तथा अधोपाद काले होते हैं | 
. सितभात्न रक्तोरस्क भारी क्कुण्डों में उड़ता है, परन्तु इसके भुंड 


 सहस्रों की संख्या में न होते होंगे। यह तटीय स्थलों पर चारा 


चुगता है। व्याघात न पहुँचने पर रात को भी वहीं पड़ा रह सकता... 


है। घास चरकर संतोष कर लेता है। 
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सितभाल रक्तोरस्क भथ्र ब-जन्मा हीप क्षी कहा जा सकता है 
उत्तरी पूर्वी प्रीनलेड, स्पिट्सबर्गेन, नोवा जेम्बिया आदि में उसाड़ 
रूप में निकले चदट्टानी खंडों पर घोंसले बनाता है। शीत ऋतु में 
प्रवास कर दक्षिण के भागों में आता है, परन्तु शोतोष्ण कटिबन्धों 
के ही प्रदेशों में ही पहुँच पाता है। उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर 
आदि के तटों पर इसे प्रवासी रूप में शीत ऋतु काट लेते पाया 
जाता है । द 
प्रख्याति शुरालि क्‍ 
स्था० नाम--सिलही, सिलकाही (हिं०) शरैल (वंग) हंसराली (उड़ि०) 
सोराली, होराली (आसाम) . 
शराति का आकार पालतू बत्तल से छोटा होता है। यह एक 
बादामी रंग का छोटा बत्तख है किंतु समान आकार के किसी अन्य 
बत्तख से इसकी पहचान में धोखा होने की आशंका नहीं हो 
सकती । इसके नर और मादा समान होते हैं। अपनी मन्द उड़ान 
के समय यह सीटी बजाने-सी ध्वनि उत्पन्न करता है। जज्ञीय वन- 
स्पतियोंयुक्त तालों में इसके छोटे म॒ंड होते हैं । ह 
वृहद शरात्ति की पछ के ऊपरी आच्छादक पर बादामी के स्थान 
पर उजले-से होते हैं। यह भी जहाँ-तहाँ हमारे देश में फैला पाया 


.. जाता है। बहद शरात्ति साधारण शरालि के प्रसार-च्षेत्र के अतिरिक्त 


स्फट क्षेत्रों में भी दूर-दूर देशों में पाया जाता है। अफ्रीका के कुछ 
भागों तथा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में भी जहाँ-तहाँ मिलता है। 
साधारण (प्रद्यात) शरालि भारत के समस्त मेदानी भागों में 


. पाया जाता है । पूर्व में मलाया होकर यह थाईलेंड, हिन्द चीन, 


दक्षिणी चीन, सुमात्रा, जावा तथा बोनियो तक फैला मिलता है। 
.. यह बारहमासी पत्ञी है, परन्तु स्थानीय रूप में स्थानान्तरित भी 
होता है। आओ, द 5 व 











४ हे जलचर पक्षी 


साधारण शरालि सभी जल्लीय बनस्पतियों तथा तैरते हुए बन- 
स्पतियोंयुक्त ताल्नाबों में पाया जाता है। धान के जलभरे खेतों 
में भी मित्षता है। यदि ऐसे स्थानों के सध्य कोई बृक्ष हो तो यह 
 डस पर बैठने में आनन्द का आनुभव करता है। खुले तालाबों या 
नदियों को पसन्द नहीं करता | सूखा पड़ने या बाढ़ आने पर ये 
सुविधानुसार स्थान परिवतित कर देते है | इनके १०-१४ पत्तियों के 





00 8290 ५ “पज्यविशरलि/ है 5 9 8 ५3 
. दल ही अधिकांश होते हैं, परन्तु जब-तब भारी भुंड भी देखे जाते... 
है । यह कुछ साहसी प्रक्ञी भी है । शिकारी के वन्दूक की ध्वनि सुन. 


..._.कर अन्य ज़ल-पत्षियों के भाग .खड़े होने पर भी यह अपने स्थल्न 








.. पर डढा मिलता है। शिकारी भी इनका मांस पसन्द नहीं करते। ह 
. कदाचित यह मर्स इन पक्षियों को भी ज्ञात-सा है। इसी से ये निडर.. 
. जान पढ़ते हैं । इन पत्तियों का आहार केचुए, घोंधे, मेहक, मछली 
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दि हैं। घास की कोपलें, अन्न के दाने या पौधों के नवाइुर भी 

इनके खाद्य पदार्थ है। ये भूमि पर भी चलते है. और सुगमतया 
डुबकी भी लगा सकते 

हमारे देश में शरात्ति का सन्तानोत्यादन-काल जून से- अक्टूबर 
तक हैं। कुछ पक्षी ता काड़ियों या नरकुल्ों को आड़ में भूमि पर ही 
घोंसले बनाते है किन्तु कुछ वृक्षों पर घोंसला रखते है | कोटरों या 
डालों के संधिस्थल पर घोंसले बने होते हैं। कोए, चील आदि का. 
पुराना घोंसला भी उपयोग में ज्ञाता है। एकबार में ७ से १४ तक 

अंडे देता है। अंडों का रंग दूधिया होता है। मादा अंडे सेती है । 


उपचक्र (सफेद सुरखाब) 


स्था० नाम--शाह चकवा, सफेद सुरखाब, ररारिया (हि०) 


उपचक्र की लम्बाई दो फुट होती है। उसमें घड़ की लम्बाई 
. दो तिहाई होती है । यह हंस की ही. समता में रूप रखने वाला 
 बत्तख् है। इसका सफेद सुरखाब या शाह चकवा नाम भी है | 








११२ - अल्नचर पक्षी _ 


लाल, गुलाबी, बादामी, हरापन युक्त काला तथा श्वेत रंगों का मेल 

होता है। गन तथा सिर का रंग बिल्कुल हरा होता है। शरीर का 
रंग श्वेत तथा वच्तस्थल तथा अग्रप्ृष्ठ पर एक बादामी रंग को 
गोल पट्टी चारों ओर होती है | पीठ के पाश्वे भाग में काला रंग 
होता है । अधोतल में बीच में एक काली-सी रेखा होती है। उड़ान 
के समय भीतरी पंख के अधोतल का अगला अद्ध भाग श्वेत तथा 
. बिल्कुल छोरों पर काली होती है। पूंछ का अधोतल बादामी होता 
है । चोंच का रंग लाल तथा ऊपरी और निचले पैरों का रंग गुलाबी ._ 
होता है। 

. उपचक्र रेत था पंक में पड़े घोंघों का आहार करता है। मछली 
कीड़े-मकोड़े और केंकड़े और केचुएँ आदि भी या समुद्री वनस्पति, 
.. शैवाल, आदि भी आहार बनते है | इसे आग-आग शब्द करते हुए 

चारा चुगने में प्रवृत्त पाया जाता है। द द 
... डपचक्र का निवासस्थान शीतोष्ण कटिबन्ध में यूरोप तथा 
एशिया के समुद्रतट तथा नदियों के मुहाने, स्थल से घिरे समुद्र या. 
नदियाँ हैं। इसका जनन-क्षेत्र निम्न है :--त्रिटेन, उत्तरी सागर, 
. नावें तथा बाल्टिक तट; भूमध्य सागर में सारडीनिया से दक्षिणी 
सेन तक के तट, दक्षिणी फ्रांस तथा अलजीरिया; तथा इंजियन 
सागर से लेकर काला सागर, ईराक, ईरान, कारिपयन, अरल सागर, 
तुर्किस्तान, तिब्बत, मंगोलिया, मंचूरिया तथा साइबेरिया तक के _ 
स्थल हैं.। ्ि द क्‍ 


चनक्रवाक 


.... चक्रवाक पालतू बत्तख के बराबर होता है । यह नारंगी भूरे रंग ... | 


.... का बड़ा पक्षी है। इसके सिर तथा गदुन का रंग धूमिल होता है । 
. पंखों का रंग श्वेत काला तथा चमकीला हरा होता है, पूछ काली 
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होती है | मादा बिल्कुल नर के समान होती है किन्तु उसकी गदेन 
पर धँधला पढ्ढा नहीं होता । उसका सिर भी अधिक घूमित्न, लगभग 
श्वेत-सा होता है । 
चक्रवाक का सन्तानोत्पादन-नक्षेत्र दक्षिणी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका 
मध्य एशिया, ल्द्दाल तथा तिब्बत है | शांत ऋतु में प्रवास कर यह 
सारे भारत में फैल जाता है | घुर दक्षिण भारत में दुलभ है। 
यह अक्टूबर नवम्बर में भारत में आता है तथा माच अप्रेल 

तक वापस चला जाता है। यह सर्वेत्र दिखाई तो पड़ता है, परन्तु 
बहुसंख्यक रूप में नहीं पाया जाता | यह प्राय: जोड़े रूप में रहता 
है, किन्तु १० या अधिक संख्या का मंड भी होता है । खुली मीलों 
तथा बड़ो नदियीं में यह पाया जाता है। प्रवास कर पहुँचने के . 
समय हमारे देश में इसका बड़ा मंड दिखाई पड़ता है । इसी प्रकार 
. ग्रीष्म के आगमन पर इनकी लौटानी यात्रा का समय आने के 
. पूबे भी बड़े मुंड दिखाई पढ़ते हैं । 
.... पानी में न रह कर ये रेतीले तटों या पंकमय गडढ़ों में ही 
_ दिखाई पड़ते हैं। भूमि पर ये सुगमतया चल-फिर सकते हैं। दाना 

तथा वानस्पतिक पदार्थ चुगते रहते हैं, परन्तु ये सर्वभक्षी होते है । 

 जलीय कीट, मछली, सरीर्प तक ही इनका आहार सीमित नहीं 
. होता | शव॒भक्षण भी कर सकते है। इस कारण इनका मांस 
.. शिकारियों को ग्राह्मय नहीं होता । इससे इनके प्राण भी बच जाते 

हैं फिर भी ये बड़े सजग रहते हैं । इनमें अन्य बत्तखों से बहुत पहले 
आशंका का आभास मिल जाता है और भाग खड़े होते है। ये 
भूमि पर रहते या उड़ते समय आँग! “आग! सा श-द करते रहते 
है | चक्रवाक चकवी के वियोगजन्य कथानकों, बणुनों, किंवदं तियों 
का आधार यही पक्षो है। ये लद्दाख या अन्य स्थानों में श्ग्या 
१६ हजार फुट ऊँचाई के भीलों के निकट घोंसले बनाते है। नर्म 


* ० व या 











श्श्छ जलचर पत्ती 


परों को किसी चट्टान के अन्दर छेद या किसी जन्तु द्वारा निर्मित 
विवर में रख कर घोंसले का काम लेते है। जलाशय से बहुत दूर 
के स्थान में भी घोंसला बना पाया जाता है। ६ से १० तक अंडे 
एक बार में दिये जाते है । 


नीलग्रीव हंसक 
स्था० नाम--नील सिर, नीररुगी (हि०) लिल्ग, लिल्गाही 
(नेपाल), अमरोलिया हंस, वनारिया पतिहंस (आसाम)| 
नीलग्रीव हंसक की लम्बाई दो फुट होती है। उसमें धड़ दो- 
तिहाई होता है । कुछ पालतू बत्तखों के समान ही इसे समभकना 
चाहिए | कदाचित्‌ इनसे ही उनकी उत्पत्ति हुई हो । भीतरी अग्र पंख 
का रंग भूरा होता है। मध्य प्रष्टीय भाग लाल, ऊपर की ओर काला 
तथा इधर-उधर श्वेत आड़ी पद्)ियाँयुक्त होता है। ऊपरी तथा निचले 
पैर गुल्लावी होते हैं। नर के सिर और गंदन का रंग चमकीला हरा 
होता है जिसमें नीचे श्वेत रंग का कंठा दर्शेनीय होता है। पीठ का 
रंगं खाकी होता है। अधोतज्ञ में उदर का रंग खाकी किन्तु बक्ष- 





नीलग्रीव हंसक 


स्थल का रंग लाल भूरा होता है। चोंच का रंग हरा-पीला होता है। 
मादा का रंग चितकबरा भूरा होता है। मादा के चोंच का रंगे 


लकी 
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संटमैला हरा तथा किनारों पर नारंगी होता है। ग्रीष्स के अंतकाल 
में नर के शरीर में परों का रंग काज्ञा-सा बना दिखाई पड़ता है| 


नीलग्रीव हँसक बराबर घास पात, जड़-मूल, झरबेरी, शेवाल 

ओर दाने आदि चुगता रहता है। उभयचारी जन्तु, छोटी मछलियों, 
कीड़े-मकोड़े, केकड़े, केचुएं आदि भी कुछ-कुछ खा लेता है । 

.. इस पत्ती का जनन-स्थान संसार भर में ३०-३५ अंश अक्षांश 
से उत्तर के स्थानों में पाया जाता है। उत्तर की अन्तिम सीमा बन- 
. स्पति उग सकने तक की रेखा सममनी चाहिये किन्तु इन क्षेत्रों में 
कहीं इसका अभाव भी पाया जाता है। कुछ स्थानों में वनरपति 
उत्पन्न होने की रेखा के भी उत्तर अपना जनन-स्थान बचाता है 
जिनमें अलास्का, प्रीनलेंड, आइसलेंड और उत्तरी यूरोप के नाम 
लिये जा सकते हैं। दक्षिण जापान, अटलांटिक तटवरती उत्तरी - 
. अमेरिका के स्थल्न, उत्तरी पूर्वी ओंटेरियो, क्वेबेक, लेब्रडर और 
. न्यूफाउंडलेंड में नहीं जन्म घारण करता | शीत ऋतु में कुछ पक्षी 
२०” अचक्ञांश तक के स्थानों में प्रयास करने चले जाते हैं, किन्तु 
पूर्वी द्वीप समूहों में तो इसे इससे भी अधिक दक्षिण बोनियो में 
भूमध्य रेखा तक पहुँचा देखा जाता है । 


मसलिन हंसक 
स्था० नाम--शुअर, बेखुर, मिला (हि०) पेइंग हंस (बंग) 
मैल (नेपाल) सरुमुगी हंस (आसाम) 


मलिन हंसक की लम्बाई लगभग २० इंच होती है। धड़दो 
तिहाई लम्बा होता है। मादा की अपेक्षा नर भारी होता है। नर 
.. और मादा दोनों के ही सिर का रंग भूरा, आंतरिक अग्रपक्ष बादासी 
.. घब्बेयुक्त खाकी होता है। मध्य पृष्ठ का श्वेत रंग अगले भाग में 
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काली तथा पिछले भाग में गहरे रंग की पट्टियाँ होने से बीच में 
चौकोर उजला स्थल :नाता है। पंख छुछ लुकीले होते हैं । पैर के 
ऊपरी तथा निचले भाग धँघले नारंगी पीले होते है । नर की चोंच 
खाकी होती है, वचछुस्थल्न पर ढ्वितीया के चंद्रमा के आकार की गहरे 
रंग झी रेखा होती है। पीठ लाल, हरी, तथा नितंबस्थल ओर पूंछ 
का ऊपरी तल गहरे नीले काले होते हैं! पंछ का निचला तल काला 
तथा निकटवर्ती अधोतल भूरा हो 7 &। मादा की चोंच खाकी 
तथा किसारों पर मादा नीलग्रीव से कुछ अधिक नारंगी रंग को 
होती है | वच्ष॒स्थल गहरा भूरा होता है। अधोतल श्वेत होता है 
मल्िन हंसक का आहार घास-पात, शैवाल, काई, दाने, चावल 


उकतन्‍न्‍टानशककार न 





; मलिन हंसक द 

आदि हैं। उभयचारी जन्तु, मछली, कीड़े-मकोड़े, घोंघे, केचुए 
आदि बहुत कम मात्रा में आहार का अंग बनाता है। 

..._ मल्िन हंसक को पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों गोलादों' में ३४९- 

. ६०" उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थानों में जनन-क्षेत्र बनाते पाया जाता 


...._है। जनन-क्षेत्र की सीमा पुरानी दुनियाँ में निम्न हैं:--उत्तर में 








 आइसलेड, मध्य खेडेन तथा रूस और साइबेरिया तक; पूर्व में हे 


..... कमचटका ओर कमांडर द्वीप तक; दक्षिण में मंगोलिया, तुर्किस्तान, 
:.. उत्तरी अफगानिस्तान, ईरान, काकेशस, काला सागर, यूनान के... 
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अतिरिक्त शेष बाल्कन प्रायद्वीप, आस्ट्रेलिया, उत्तरी इटली 
जेकोस्लोवाकिया, जर्मनी, हालड, दक्षिणी पूर्वी इंगलेंड, दक्षिणी 
फ्रांस के कुछ स्थल्न, उत्तरी पूर्वी अलजीरिया तथा दक्षिणी स्पेन तक: 
पश्चिम में आयरलेड तक। 

पुरानी दुनियाँ का मत्रिन हंसक शीत ऋतु में प्रवास कर 
अफ्रीका और एशिया में भूमध्य रेखा तक जाता है। परन्तु नयी 
दुनिया का मलितन हंसक केरीबियन सागर तक ही जाता है। 


प्रियाशन हंसक 


स्था० नाम--पियासन, पतारी, फरिया, छोटा लाल सिर 


. प्रियाशन हंसक की लम्बाई डेढ़ फीट होती है, उसमें धड़ दो 


"तिहाई होता है । नर-मादा से कुछ भारी होता है। नर और मादा 
दोनों में परों का रंग भूरा, उदर का रंगश्वेत उड़ान के समय 
विशेष ध्यानाकषेक होता है । इनकी चोंच अन्य सभी अल के तल 
पर तैरने वाले पक्षियों की अपेक्षा छोटी, हल्की और पतली होती 
है। इसका रंग नीला धूसर तथा सिरे पर काल्नी धारीयुक्त होता 
है। नर के सिर का रंग बादामी तथा माथे ओर मुखाम्म का रंग 
पीला लाल होता है | वयस्क नर में आंतरिक अम्र पक्ष पर चोड़ा 
शेत धब्बा होता है। मध्य पृष्ठीय भाग हरा, ऊपर की ओर श्वेत 


तथा आगे-पीछे काल्ली स्फुट पट्टियोंयुक्त होता है। पूंछ का अधोतल 
काला तथा धड़ का अधोतल श्वेत होता है। मादा का सिर एुलाबी 


ल्ञाल तथा भूरे रंग से चित्रित होता है। आंतरिक अग्रपक्ष धूसर 


मूरा, मध्य प्रष्ठीय भाग घूमिल्न या हल्का हरा तथा आगे की ओर 


श्वेत पट्टी तथा पीछे की ओर दूखरी श्वेत पद्टीय॒ुक्त होता है। 


प्रियाशन हंसक प्राय: बड़े मंडों के रूप में ही चारा चुगता है। द 
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यह शैवाल, घास, काई आदि खाता है। कुछ मात्रा में मछली के 
अंडे, कीट, पकड़े, घोंधे और केचुए भी खा लेता है । मादा प्रायः 
“रक-रक” की टेर लगाये रहती है। नर की ध्वनि कुछ दूसरी होती 
है | वह “वीक-वीक” सा शब्द करता है । पु 

: श्रियाशन हंसक का जनन-द्षेत्र उत्तर श्रदेशों में यूरोप में ४० 
अक्षांश तथा एशिया में ४०" अछ २६ तक है । उत्तर में आइसलेंड, 
टुंडा के मेदान तथा ध्र्‌ वीय नदियों के मुहाने तक; पूव में कमचटका 
तक; दक्षिण में उत्तरी मंगोलिया, तुर्किस्तान, कारिपयन, काके- 
शश, ऊपरी वोल्गा, डान, नीपर, उत्तरी पोलेंड, जर्मनी, हालैंड, 
और इंगलेंड तक; पश्चिम में उत्तरी पूर्वी आयरलैंड तथा देज्लाइड्स 
तक । ग्रीनलेंड तथा सीरिया में भी जन्म लेता मिला है। शीत ऋतु 
में प्रवास कर भूमध्य रेखा तक पहुँचता है । क्‍ 


रोहिणीक हंसक 
स्था० नाम--छोग मुरगाबी, केर्रा, लोहिया केर्रा, पतारी, 


सोचुरुका (हि०), नरोयब, तुलसियाबिगरी (वंग), चिला 
हंस, पतारी हंस (आसाम) 


रोहिणीक हंसक की लम्बाई लगभग १४ इंच होती है। उसमें 

. तीन-चौथाई घड़ होता है। नर और मादा दोनों की चोंच तथा 
पैर का रंग खाकी, आंतरिक अग्रपक्ष का रंग भूरा होता है। मध्य 
प्ृष्ठीय भाग हरा ओर काला होता है। नर का सिर बादामी होता 
है। लाल किनारीयुक्त एक हरी पट्टी आँखों से लेकर गर्दन के पीछे 


०” त्ञक होती है.। पीठ का रंग खाकी होता है । खड़ी श्वेत पट्टियाँ काली 
रेखाओंयुक्त उसमें बनी होती हैं। वक्तस्थल पर प्रमुख रूप से गहरे 
रंग के छोटे-छोटे धब्बे होते हैं। उद्र श्वेत होता है। पूँछ का अधो- 
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तल काला किन्तु किनारों पर प्रमुख लातल-पीले धब्बोंयुक्त होता है। 
मध्यप्रष्ठीय भाग हरा, आगे की ओर लाल तथा पीछे की ओर 
काली किनारीयुक्त होता है | बगल में धुँघली श्वेत पट्टी होती है। 
मादा का सिर भूरा तथा आँख के ऊपर छोटी श्वेत पट्टी होती है । 
पीठ भूरी, अधोतत्न श्वेत तथा चित्रित भूरा होता है। मध्यप्रष्ठीय 
भाग हरा, नीचे काला तथा आगे-पीछे श्वेत स्फुट पढ्टियोंयक्त 


होता है । 


... शैबाल, काई, घास आंदि इसका आहार है किन्तु कुछ अंश में 
मत मछली, मेढक, कीड़े-मकोड़े, केकड़े, घोंधे और केचुए आदि भी 
खाता है । के, 


रोहिणीक हंसक का जनन-स्थल्ष ३४--७०' उत्तरी अक्षांशों के. 
मध्य संसार भर में उथले जल के स्थानों, दलदलों आदि में है। 
पुरानी दुनिया में इसका जनन-त्षेत्र निम्न है :-- 


. उत्तर में आइसलेंड, यूरोप और एशिया के वनस्पति उगने की 
रेखा तक के स्थत्न या कुछ स्थानों में उससे भी उत्तर; पूर्व में कम- 
चटका, क्यूराइल, उत्तरी जापान, उत्तरी पूर्वी चीन तक; दक्षिण में 
तुर्किस्तान के उत्तर पूर्व तथा ट्रांसकारिपयन, काकेशश, रूमानिया 
युगोस्लाविया, उत्तरी इटली, सारडीनिया और दक्षिणी फ्रान्स तक 
पश्चिम में फ्रास्स और ब्रिटेन तक । कहीं-कहीं स्पेन, पुतंगाल, एजोर 
द्वीप, दक्षिणी ग्रीनलेंड तथा स्पिट्सबर्गेन में इसका जनन क्षेत्र है। 
उत्तरी अमैरिका में एक अंन्य उपजाति पाई जाती है। एशिया में 
. अल्यूशियन द्वीप में भी एक दूसरी उपजाति होती है । पुरानी दुनियाँ 

का रोहिणीक पत्ती शीत ऋतु में प्रवास कर अफ्रीका और एशिया 


में भूमध्य रेखा तक पहुँचता है | नई दुनिया में केरीबियन सागर का 


तक जाता 





प्‌ स्छ्थ 
अत 


हक + आज आकर 
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शंकु हंसक 


_ स्था० नाम--संद, सिकंपर (हि०), दिगहंस, शोलोंचो (बंग०) नन्दा, 
ननजा, (उड़िया), दिगुंच (नेपाल), नेजल हंस, दिघल नेगी (आसाम) 
शंकु हंसक की पूँछ की लम्बाई सम्मिलित करने पर इसकी कुल 
लम्बाई ढाई फुट के लगभग तक होती है। पूंछ को छोड़कर दो 
फुट से कम ही लम्बाई होती है जिसमें तीन-चोथाई धड़ ही होता 
है । शंकु हंसक की गदेन लम्बी और पतली होती है। पंख तथा 
पुच्छ शंकुबत्‌ (नोकीले) होते हैं। चोंच तथा पैरों का रंग धूसर होता 
है | मध्यप्रष्टीय भाग के पिछले अंश पर श्वेत पट्टी पंख की पिछली 





0 की शंकु हंसक । कर 
किनारी बनाता है । नर का सिर खैरा होता है जिसमें एक खड़ी श्वेत 
.. पट्टी गदेन के नीचे तक जाकर नीचे के श्वेत वक्षस्थल में जा मिलती 
...  है। आंतरिक अग्न पक्ष तथा पिछला पक्ष धूसर मूषक वर्ण (चूहे के 
.. . रंग का) होता है। मध्यप्ृष्ठीय पक्त प्रमुख नहीं होता, उसका रंग... 
|... .. हरा, गुलाबी रंग चित्रित तथा ऊपर की ओर काला, बाहरी भाग में... 
.. लाल पट्टी तथा पिछल्ले भाग में श्वेत पट्टीयुक्त होता है। उदर का. 
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रंग श्वेत, पूछ के निचले तल का रंग काला निकटवर्ती अधोतल में 
पीले धब्बे होते हैं। नर का साधारण रूप गहरा भूरा और श्वेत 
होता है। पानी पर तैरते समय उसका श्वेत वक्तस्थल दिखाई पड़ता 
है| मादा का सिर भूरा, आन्तरिक अग्म पक्ष गहरा भूरा तथा कुछ 
हरे रंगयुक्त होता है, पीछे श्वेत पट्टी होती है। उदर चितकबरा 
भूरा होता है । 

शंकु हंसक अकेले या छोटे कुण्ड में चरने का खभाव रखता 
है। काई, घास या अन्य पौधे नोच खाता है। कुछ अंश में मेढक, 
मछली, कीट, केकड़े, घोंधे और केचुए भी खाता है । यह चुप्पा पत्ती. 
है । जनन-ऋतु में ही शब्द करता है। 

टंड्रा तथा खेत या परती मैदान, जो ख़ारी मीलों के निकट हों 
तथा नदियों के मुहाने, स्थल से घिरे समुद्र में इसका निवास होता 
है। जनन-तक्षेत्र निम्न रूप में है 

यूरोप, अमेरिका तथा एशिया में ४०” उत्तर अज्ञांश से दक्षिण 
संतान उत्पन्न नहीं करता । पूर्वी एशिया में तो ५०” उत्तर अक्षांश 
. से भी नीचे जनन-क्षेत्र नहीं होता । उत्तर में आइसलेंड, समुद्र 
तटीय टंड्रा के मैदान तथा रूसी ध्र्‌वीय नदियों के मुहाने तक; पूर्जे 
. में कमचटका तक; दक्षिण में आमूर नदी, बैकाल मील, एटलस 
पर्वेत, तुर्किस्तान, कैरिपयन, काकेशस, काला सागर, रूमानिया, 
हंगेरी, आरिट्रिया, जर्मनी. तथा दक्षिणी फ्रान्स तक; पश्चिम में मध्य 


फ्रांस, इंगलेंड, आयरलेंड, फैरो, आइसलेंड तक; दक्षिणी स्पेन, 


... क्यूराइल द्वीप समूह तथा स्पिट्सबर्गेन में भी जनन-्षेत्र पाया जाता. 
_ है। पुरानी दुनियाँ के शंकु हंसक शीत ऋतु में प्रवास कर अफ्रीका 


ता में अबीसीनिया तक पहुँचते हैं। भूमध्य रेखा तक भी पूर्वी दीप... 


है समूह में जाते हैं। नयी दुनियाँ में केरीबियन सागर तथा हवाई 
द्वीप तक । रा 
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नीलपक्ष (सांचि हंसक) 


स्‍्था० नाम--चैतबा, खीरा, पतारी (हिं०), गंग रोंयब, मिरिया 
(वंग), घिला हंस (आसाम) 


नीलपक्ष हंसक लगभग २१४ इंच लम्बा होता है, उसका दो 
तिहाई भाग घड़ ही होता है। रोहिणीक हंसक भी लगभग इसी 
आकार का होता है। नर और मादा दोनों में पैरों का रंग खाकी 
पीठ का रंग गहरा भूरा तथा पेछ के निचले तल का रंग श्वेत तथा 
भूरा होता है। नर की चौँच काली होती है। सिर चटकीला भूरा 
होता है जिसमें एक चोड़ी-सी श्वेत पट्टी आँख के ऊपर से ही मुड़ 
कर गर्दन के पिछले भाग तक जाती -है। वक्षस्थल सुनहता भूरा 





हक नीलपक्ष हंसक 

होता है जिसमें बीच-बीच दूज के चाँद या हँसिया के आकार की 
रेखाएँ तथा पाश्वे भागों में घुँधले खाकी रंग होने से सुन्दर दृश्य. 
बन जाता है। आन्तरिक अग्न पक्ष नीला घूसर उल्लेखनीय होता 


... है। मध्यप्रष्टीय भाग हरा, आगे-पीछे श्वेत सफुट पट्टियों की श्ृृंखला- 


युक्त होता है । पंख सिमटे होने पर अग्रप्ष्ठ के परों से आच्छादित 
रहता है जिससे नीले, धूसर तथा श्वेत, काले रंग के चारखाने-सा .. 
रूप बनता है। मादा की चोंच हरी धूसर तथा सिर भूरा तथा खेत 
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होता है जिसमें सादा रोहिणीक की अपेक्षा अधिक स्पष्ट पट्टी आँखों 
के ऊपर होती है। मध्यप्रष्ठीय भाग बहुत घधँँधला हरा होता है 
 आगे-पीछे श्वेत पट्टियों होती हैं। पंख आच्छादित ऋर सकने वाले 
लम्बे पर अग्रप्रष्ठ में नहीं होते | 

शैबाल, काई आदि नीलपक्ष हंसक का भोजन है, परन्तु जंतुओं 
को कदाचित्‌ अधिक मात्रा में अपना आहार बनाता है। यह 
मछली, मेढक, कीड़े-मकोड़े, केकड़े, घोंधे और केचुए खाता है । 

नीलपक्ष हंसक नरकुल् उगने वाले जल्खंडों में, मेदानी भागों 
में पाया जाता है। इसके जनन-क्षेत्र निम्न है :-- । 
.. उत्तर में उत्तरी पूव्री इंगलेंड, उत्तरी स्वेडेन सें ६१ अक्षांश तक, 
फिनलेंड में ६५” अज्ञांश तक तथा श्वेत सागर, रूस के ध्र्‌ बोय 
वृत्त तक;- पूर्व में कमचटका तथा उत्तरी जापान तक; दक्षिण में 
मंचूरिया, मंगोलिया, तिब्बत, तुर्किस्तान, कास्पियन, काकेशस, उत्तरी 


एशिया माइनर, बलगारिया, अलबानिया, मध्य इटली, ट्यूनीशिया, 


सारडीनिया तथा पिरेनीज तक; पश्चिम में फ्रान्स, इंगल्ेंड तक | 
कुछ थोड़े अन्य बाहरी स्थानों में भी जनन-त्षेत्र है। शीत ऋतु में 
प्रवास कर यह अफ्रिका और एशिया में भूमध्य रेखा के आगे तक 

_ पहुँचता है। आस्ट्रेलिया में भी इसके पहुँचने का प्रमाण मिल 
. सका है। द 


खात हसक 


. स्था० नाथ--विडरी, पुनना, ठोकर वाला, घिर्र (हिं०) पंतमुखी (बंग०) 


... धोबहर, सरकार, खिखेरिया संकर (नेपाल) खँतिया हंस नक, दुंगरा (आसाम) ही 


हे खात हंसक की लम्बाई २० इंच होती है। घड़ की लम्बाई एक 
फुट होती है । नर और मादा दोनों ही बैठने पर गदन घड़ से दबा 
कर चोंच नीचे लटकाये रहते हैं तथा पल ऊपर रहती है। इनकी 
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चोंच का आकार चम्मच समान और बड़ा होता है। आंतरिक अग्र 
पंख का रंग नीला तथा मध्यप्रष्टीय पक्ष का हरा होता है, जिससें 
बाहर की ओर चौड़ी श्वेत पट्टी और पीछे की ओर पतली श्वेत पट्टी 
होती है । पैरों का रंग नारंगी होता है। नर बहुत चितकबरा होता. 
है | उदर तथा पाश्वें- भाग बादामी, चोंच काली, सिर पूर्णतया 
गहरा हरा, वक्षस्थल श्वेत, पीठ गहरी भूरी, होती है | मादा का 
 उद्र तथा वक्षस्थ्ष भूरा और गुलाबी लाल होता है। चोंच हरी भूरी 
तथा किनारों पर पीली होती है। निम्न चंचु दल धूमिल नारंगी 
होता है । 


. खात हंसक का आहार काई, सेवार, घास, अलगी तथा घोंघे 
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क्‍ खात हंसक है का 
...हैं। कीट, मछली, मेढकों के बच्चे, केकड़े और केचुए आदि भी... 
- खाता है। का 
... खात हंसक का जनन ज्षेत्र निम्न रूप में विस्तृत है :--उत्तर 
में स्डेन, फिनलेंड, रूस, साइबेरिया में ७०” उत्तर अक्षांश तक; पूवे... 
.. में कोलाइमा नदी तथा समुद्रतटीय प्रदेश तक; दक्षिण में बैकाल, 
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अल्टाई, अरल, कैसिपयन, काकेशश, काल्लासागर, मेसिडोनिया, 
थुगोस्लाविया, आस्ट्रिया, जर्मनी तथा फ्रांस तक, पश्चिम में आयर- 
लैंड तक; अन्य स्थानों में कमचटका, उत्तरी जापान, उत्तरी मंगो- 
लिया, एशिया माइनर, साइगप्रस, स्विटजरलैंड, कासिका, दक्षिणी 
स्पेन में भी शायद जनन-स्षेत्र है। पुरानी दुनियाँ में मूमध्य रेखा से 
कुछ आगे तक यह पत्ती शीत ऋतु में प्रवास करने जाता है| नई 
दुनिया में कैरीबियन सागर तथा हवाई द्वीप तक जाता है। 


रक्तचूड़ मज्जिका क्‍ 

स्था० नाम--लाल चोंच, लाल सिर (हि०) हेरो हंस, चोबरा 
हंस, (बंग०) देव हंस (आरासाम) क्‍ 
इस पन्षी की लम्बाई डेढ़ फुट होती है। उसकी घड़ एक फुट 

ज्म्बी होती है। नर और मादा 'में से किसी के भी पंख पर श्वेत 

. रंग नहीं होता । काली चोंच के ऊपर बीच भाग में हल्के नीले रंग 
की पट्टी सेतु की भाँति होती है । नर में यह पट्टी भाप से कुछ बड़ी 
होती है। नर का सिर चटक बादामी, वंक्षस्थल काला, प्रष्ठ तथा _ 





आप .. रक्तवूड़ मज्जिका... रे हि 
पाश्वे भाग हल्के धूसर अधोतल श्वेत, नितंब भाग तथा पुच्छ का. 
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श्रदू..  जलवचर पक्षी 


अधोतल काला होता है। पर धँधले धूसर होते है। मादा ग्राय 
पूर्णतया मटमैले भूरे रंग की होती है । अधोतल कुछ हल्के रंग का 
होता है। कंठ और मुख पर विशेषतया चोंच के आधार-स्थल् 
पर कुछ उजलापन होता है। परों का रंग हरापनयुक्त धूसर होता 


_ है। इनका आहार काई, सेवार, नरकुल, घास आदि तथा मेढक, 
कीट, केकड़े, घोंघे, केचुए आदि हैं 


शीतोष्ण कटिबन्ध में नरकुल से भरे किन्तु मीठे पानी के खुले 


... भंडारों, भीलों, जलाशयों, नदियों आदि में यह पक्ती निवास करता 
है | इसके जनन ज्षेत्र की सीमा निम्न है :-- 


उत्तर में आकनी द्वीप, डेनमार्के, स्वेडेन का भ्र बीय वृत्त तक का 
भाग, फिनलेड का ६३" उत्तरी अक्ञांश तक का भाग, रूस में श्वेत 
सागर, डवॉइना नदी बोल्गा की ऊपरी घाटी तथा साइवेरिया का 
६० उत्तर अक्षांश तक के भाग तक; पूव में बेकाल भील तक; दक्तिश 


में उत्तरी पश्चिमी मंगोलिया,'अलटाई, तुकिस्तान, अरल, कार्पियन 


काकेशस, कालासागर, रूमानिया, यूगोस्लाविया, आस्ट्रिया, जर्मनी 

बेल्जियम तथा इंगलेंड तक; पश्चिम में इंगलेड के कुछ भागों तक: 
इनके अतिरिक्त अन्य स्थलों में कमचटका, ट्यूनिस, अलजीरिया 

दक्षिण स्पेन, फ्रांस आदि में जनन-क्षेत्र पाया जाता है। शीत ऋतु 
में प्रवास कर यूरोप के भूमध्यसागर तक तथा एशिया में कक रेखा 
तक यह पन्ञी पहुँचता है। 


मल्लिकाक्ष मज्जिका 
 स्था० नाम--ऊुरचिया, बुडार मादा (हिं०) लाल बिगड़ी, भूरी हंस 
द (बंग०) काली मुरी (आसाम) 


शत नेत्र होने से इसका नाम मल्लिकाक्ष पड़ा है। मल्लिका 


.. युष्प खेत होता है | इस पक्षी की लंबाई २१६ इंच होती है जिसका हे 
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दो-तिहाई घड़ होता है। नर और मादा का लगभग समान रूप 
ही होता है। नर की आँख श्वेत होती है और मादा कुछ घूमिल 
होती है । ऊपरी तल, सिर तथा ऊपरी वक्तस्थल् का रंग बादामी 
होता है । अधोवक्षस्थज्ष तथा ऊपरी उदर का श्वेत रंग होता है। 
उदर का शेष भाग धूसर होता है । पूछ का निम्न तल्न श्वेत इसकी 
विशेष पहचान है | उड़ान के समय पिछले पंख भाग में आर-पार 
एक वक्राकार श्वेत पट्टी ध्यान देने योग्य है। चोंच तथा पेरों का 
रंग काला होता है । 
सल्लिकाज्ष नरकुल्न भरे तथा बन्द पानी में निवास करता है। 
इसका जनन-द्षेत्र पुरानी दुनियाँ के शीतोष्णु कटिबन्ध में निम्न रूप 
में है :--उत्तर में जम॑नी, पोलेंड तथा यूरोप और एशिया के ५५ 
उत्तर अक्ञांश तक के भागों तक; पूर्व में यन्नीसी नदी तथा एटलस 
प्बंत तक; दक्षिण में ३५" उत्तर अक्षांश और हिमालय, सीरिया 
. भूमध्यसागर, अल्जीरिया ओर मोरकी तक; पश्चिम में स्पेन, पूर्वी 
फ्रांस, तथा मध्य जर्मनी तक, शीत ऋतु में प्रवास कर एशिया में 
कक रेखा (२१३ अंश उत्तर अक्षांश) तक यह जाता है। अफ्रीका 
इससे भी दक्षिण नील तथा नाइजीरिया तक पहुँचता है । 


क्रष्णाग्रीव मजिका 


का क्ृष्णुग्रीव मज्जिका की गदन काले रंग की होती है । इसलिए 
. ऋृष्णाप्रीव विशेषण नाम में लगा है। इस पक्ती की लम्बाई डेढ़. 
फुट से तनिक अधिक ( १६ इंच ) होती है जिसमें दो तिहाई धड़ 
होता है। इसकी चोंच और पैर का रंग नीला खाकी होता है। 
चूड़ाल पद्म कंदाद की अपेक्षा इसकी चोंच विशेष चौड़ी होती है । 
पिछले पंख का समूचा भाग श्वेत पट्टी से घिरा होता है। पूछ का 
अथोतल डुबारू की भाँति गहरे रंग का होता है। नर में सिर 








... हरापनयुक्त काला होता है, शिखा नहीं हा 


श्श्८ . अलचर पत्ती 


अक, 


ती। वक्षस्थल, नितम्ब- 
स्थल्ञ तथा पूँछ का अधोतल काला होता है। उदर तथा पाश्व भाग 
श्वेत होता है। प्रष्ठ भाग धूमिल खाकी तथा कुछ स्लेटी रंग का 
.. होता है। वयस्क मादा का रंग मादा डुवारू (चूड़ाल पद्म कदाद या _ 
.. अद्वापुत्री मज्जिका) की तरह ही होता हे किंतु ग्रीष्स से उदर पर खेत _ 
. रंग बना रहता है, पाश्व भागों में ही भूरा रहता है। उसकी चोंच 
. के आधार पर चारों ओर श्वेत पट्टी सदा ही रहती हैं। पूछ का 
. आधोभाग काला होता है । ही 
क्रष्णप्रीव मज्जिका का आहार घोंघे, कीट, केकड़े, केचुए, छोटी 
मछलियाँ तथा अपेक्षाकृत न्‍्यून मात्रा में सेवार, घास आदि है। 
यह प्राय: भूंडों में ही रह कर आहार हूँ ढृदा हैं। सहस्र तक एक _ 
 मांड में हो सकते हैं। लवणीय (खारे) या अलवणीय (मीठे) जल- 
भंडारों में यह छिछले या कुछ गहराई तक के जल में डूबता है।. 
एक डुबकी में एक मिनट तक भीतर रह सकता हैं । है 
उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध में यह पत्ती रहता है। इसके जनन- 
ज्षेत्र निम्न प्रकार हैं :-उत्तर में आइसलेंड, लपलेंड और उत्तरी 
यूरोपीय रूस तथा साइबेरिया के भुवीय तहों तक; पू्े में साइ- 


.. बेयिया में अज्ञात दूरी तक, दक्षिण में यूरोपीय रूल तथा साइबेरिया ._ 
... में लगभग ६० उत्तर अक्ञांश तक तथा फिनल॑ंड, बाल्टिक द्वीप, 
.... खेडेन, नारे तथा फैरों तक; पश्चिम में फेरो ओर आइसलेंड तक। 
.... उत्तरी -पैसिफिक महासागर में कमचटका, कमांडर द्वीप, क्यूराइल 
..... द्वीप समूह में इसका जनन-त्षेत्र हैं। अमेरिका में भी शीत खंडों में. 
.... जनननन्षेत्र है। शीत ऋतु में प्रवास कर फ्रांस, पूर्वी भूसध्य सागर, 


... काला सागर, ईग़न की खाड़ी, जापान आदि तक जाता है। 


.. अमेरिका मे केरेबियन ससुद्र तक पहुँचता है । 
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बह्म पुत्री सज्जिका (ड्बारू) 
रुथा० नाम--डुबारू, अबलक, रहवारा (हि०) बम्हनियाँ हंस (आसाम) 


ब्रह्म पुत्री मज्जिका या चूड़ाल पद्म कन्दाद को अबलक या 
डुबारू भी कहते हैं । इसके सिर पर शिखा (चूड़) होती है । इसकी 
लंबाई डेढ़ फुट से तनिक न्यून होती है। उसमें दो-तिहाई धड़ ही 
होती है । चोंच और पेरों का रंग नीला खाकी होता है। पिछले 
पंख के 'सारे भाग पर पूर्णतया श्वेत पट्टी होती है। पंछ का 
 अधोतल काला होता है। नर का प्रृष्ठ भाग तथा वक्षस्थल काला 
होता है | सिर के पीछे शिखा लटकी होती है | उदर तथा पाश्वें 
भाग श्वेत होता है। मादा प्रीष्म में पूर्णतः गहरे भूरे रंग की रहती 
है । शीत ऋतु में उदर का रंग श्वेत हो जाता है। चोंच के आधार 
- भाग में तनिक-सा श्वेत रंग होता है। पूँछ का अधोतल गहरा भूरा 
होता है । उसमें नर की अपेक्षा छोटी शिखा भी होती है. जो दिखाई 
पड़ सकती है । ये पक्षी मंडलियों में रहते हैं । एक मंडली की संख्या 


सौ तक होती होगी । इन्हें दूर से देखने पर आगे-पीछे तो काला... 


और बीच का भाग श्वेत दिखाई पड़ता है। ये पानी में पन्द्रह सेकंड 
- तक डूबे रह सकते है। इसीलिये डुबारू नाम साथक है । इनका 
आहार मछली, मेढक तथा उनके अंडे, बच्चे, घोंधे तथा कीट आदि 
हैं। सेवार, घास, आदि भी खाते हें. । 

इनके घोंसले जज्ष के तट पर कुछ ढके स्थान में होते है । घास- 
. पात से ये बनाये जाते हैं । नवजात डुबारू पीले और भूरे गहरे रंग 
. का होता है । जन्म लेने के एक वर्ष के अन्द्र ही इनमें वयस्कों की 
भाँति सिर के पीले शिखा निकल आती है। - 
... पुरानी दुनियाँ के शीतोष्ण कटिबन्ध के अन्वण (मीठे) जत्न- 
_भंडारों में यह पक्ती रहता है,। जनन ज्षेत्र निम्न प्रकार है :--उत्तर 

६. 














श्ह०  जल्नचर पत्नी .. 


में आइसलेंड तथा एशिया और योरप की वन उत्पत्ति रेखा तक 
पूर्बे में कप्नाचटका, कमांडर तथा क्यूराइल द्वीप तथा जापान के 


उत्तरी दह्ीए तक: दक्षिण में रूस के समुद्रतटीय प्रदेश, प्वी एशिया 


में ४५९ उतरी आअज्ञांश तथा दक्षिणी पश्चिमी एशिया में तुक्रिस्तान 


अरल, कार्पियन, काकेशस, काला सागर और योरप में बलगारिया, 
यूगोस्लाविया, आस्ट्रिया, जर्मनी, उत्तरी फ्रांस, हालेड, इंगलंड तक; 

था पश्चिम में आयरलेड, स्काटलेंड, फेरों दीप तथा आइसलेड 
तक | सीरिया, साइप्रस आदि के कुछ स्थानों में भी जनन क्षेत्र है । 


- शीत ऋतु में एशिया तथा अफ्रीका में भूमध्य रेखा तक यह प्रवास 
करने जाता हैं । 


हिरण्याक्ष 


.. ख्वण (हिरण्य ) के समान चमकते पीत वर्ण नेन्न के पक्षी 
का नाम हिरण्याक्ष स्वेथा सार्थक है। इसका आकार कृष्णग्रीव 
मज्िका तुल्य १६ इंच होता है। दो-तिहाई. भाग धघड़ होता है । 


इसकी चोंच छोटी होती है तथा सिर की रूपरेखा गोली न होकर 


कुछ-कुछ नोकीली-सी होती है ।. प्रष्ठ भाग, नितंब भाग तथा पंखों 
का रंग काज्ञा होता है। पंख के आंतरिक अद्धे भाग पर लगभग 


. पूणतया चौड़ी श्वेत पट्टी अगले छोरों तक होती है। शरीर तथा 

. पूँछ का अधोतल श्वेत रंग का होता है। पैर नारंगी होते हैं। नर 

. की चोंच गहरे रंग की होती है। सिर लाल हरे रंग युक्त काला. 

... होता है। आँख तथा चोंच के मध्य एक श्वेत धब्बा होता है। 

. _गदन तथा वक्षस्थल्ल सत्ली-भाँति श्वेत होता है। मादा की गहरे रंग 

.... की चोंच का सिरा पीला होता है। सिर का रंग कत्थई होता है। 

.... वयस्क मादा में खेत रंग का कंठ होता है। वक्तस्थल पर खाकी 
.... पट्टियाँ होती हैं। पाश्बे भाग भी खाकी होता है । हा 





हस गणु.(हस वंश) .. १३९ 


#.# ७ 


हिरण्याज्ञ १०० तक के झुंड में रहता है। यह पानी में एक. 
. मिनद तक डूूआ रह सकता है। तीन-चौथाई जग्तु तथा एक-चौथाई 
बेबथति का आहार करता दे। क्‍ 
.... पुरानी तथा नई हुनियाँ के उत्तरी कोशीय ज़क्ों के वृहद बनों 
आओ जल्लाशयों में यह जनन ऋतु में रहता हैं। शीत ऋतु में नदियों 
_ तथा समुद्र तट पर आ जाता है। जनन ज्षेत्र निम्न प्रकार है: 
उत्तर में बन उत्पत्ति रेखा तक; पूर्ण में बेरिंग का सुहाना, 
 कमचटका तथा सखालीन वक; दक्षिण में एशिया में ४६" उत्तरी 
 अज्ञांश तक के स्थान तथा उत्तर योरोपीय रूस, उत्तरी पोलेड, उत्तरी . 
. अर्मती तक; पश्चिम में एल्च नदी, स्वेडेन तथा नावें में ६१९ उत्तर 
 अक्षांश के उत्तर तक। डेन्यूब के मुहाने, मांदीनिगो, डेनमांके, 
 आइसलेंड आदि में मी जनन क्षेत्र है। अमेरिका में दूसरी उपजाति 
. ऐसे ही ज्ेत्रों में रहती है। शीत ऋतु में प्रवास कर यह पत्षञी 
. शशिया में कके रेखा तक तथा योरप में भूमध्य सागर तक 
पहुँचता है।.... 
लबपुच्छ हसक 
.... ल्म्बपुच्छ हंसक अपने आकार-प्रकार के कारण आक्षेक पक्षी 
. है। दुम बहुत बड़ी होने से ही. इसका साम' लम्बपुच्छक रक्‍्खा 
.. ग्रया। नर की लस्वाई १६ या १७ इच्च होती है, परन्तु दुम के 
.. साथ तो लगभग २१ इश्च हो जाती है। मादा का शरीर बिना दुम 
.. के लगभग १६ इच्च लम्बा होता है। इस पक्षी का सिर छोटा और 


.. राय: उजला-सा होता है। माथा अत्यधिक ढालू होता है। चोंच 

. छोटी डोती है । पंखों पर खेत रज्च का अभाव होता है। अघोतत्ल.... 
... तथा पाश्वे श्वेत होता है.। दुम विशेष पतली नोकीली होती है।..... 
... नर गहरा मूरा और श्वेत. होता है। उसकी चोंच नारंगी या गुलाबी... 














१३२ ह ... जलचर पत्षी 


खड़ की होती है। उसका आधार स्थल तथा छोर दोनों ही काले 
होते हैं। इसका रक्ष श्रीष्म में कुछ और शीत में कुछ दूसरा ही 
रहता है। शीत ऋतु में श्वेत रद्ग होता है। गदन पर गहरा भूरा 
. धब्बा, वक्षस्थल पर पट्टी, और प्रष्ठ भाग तथा पंखों पर मध्य में 
रेखा होती है। मुख का रक्न खाकी होता है। श्रीष्म में श्वेत का 
स्थान भूरा रह्ञ ले लेता है, केवल उद्र, पूछ के अधोतल या कभी- 
कभी सिर के पीछे यह रह्भ नहों बदला होता । मादा की चोंच 
. कालापन युक्त रद्ग की होती है। सिर श्वेत होता है, शीषे पर भू _ 
तथा पारश्व में भी कुछ भूरा होता है। पीठ भूरी, अधोतल श्वेत 
होता है पर वक्षस्थज्ष पर भूरी पट्टी होती है। दुम नर की अपेक्षा 
अधिक छोटी होती है। 


लम्बपुच्छ हंसक अधिक गहराई तक पानी में डूब सकते हैं। 
डेढू मिनट तक भीतर ही रह सकते हैं । अधिकांशत: जन्‍्तुओं को. 
हो आहार बनाते हैं। केकड़े, घोंधे, मछली, कीट, केचुए आदि 
या कुछ घास-पात, सेवार आदि श्राहार बनाते हैं। क्‍ 


प्रुवीय तथा उपध्रवीय स्थलों की मीलों में तथा समुद्र तट पर 
. यह पक्षी रहता है। जनन-द्षेत्र निम्न प्रकार हैः--अभ्रवीय क्षेत्र में 

घिरे समुद्रों या फीलों में यह सन्तानोत्पादन करता है। इस क्षेत्र का. 
विस्तार दक्षिण में ६० उत्तर अक्षांश तक नार्वें का भाग, उत्तरी 
..खेडेन, फिनलेड, श्वेत सागर साइबेरिया की नदियों के मुहाने तथा 

द्वीप, आदि तक है। पेसिफिक महासागर तटों में कमचटका तथा 
समुद्र तटों, नदियों के मुहानों तथा द्वीपों तक तथा ग्रीनलेंड, . 
 आइसलेंड आदि । शीत ऋतु में यह उत्तर सागर, बाल्टिक सागर, 
_ काल्ला सागर, कारिपियन तथा अरल् सागर में प्रवास करता है। 





हंसगण (हंसबंश).. ह३३ 


कारण्डव, सितोदर कारंड 
कारण्डब संस्कृत का प्राचीन शब्द है। हंसों के भेद बताते हुए 
मदनपाल निघंटु में उल्लेख है :-- 


मलिने; कलहंसस्तु पीते; कादम्ब उच्यते | 
_ कारण्डवः प्लवों मद्गुवेरणा हंसपोषितः || 


अर्थात्‌ मल्लीन रंग कलहंस होता है, पीतवर्ण का कादम्ब होता 


है तथा ऋरण्डव, प्लब, मद्शु, वरटा नाम हंसिनियों के हैं। 


हंसिनी कहने से यहाँ छोटे हंसक का ही अभिप्राय है। आज क्‍ 
कारणडव नास से हम जिस बत्तख (हंसक) को पुकारना चाहते हैं 


उसके नर की लंबाई २६ इंच और मादा की लंबाई २३ इंच होती 

है । दो-तिहाई धड़ होती है । इनकी चोंच आरीनुमा होती है। नर 
... चितकबरा होता है । सिर का रंग गहरा हरा होता है। कोई शिखा 
.. नहीं होती। पेर तथा चोंच का रंग ल्ञाल होता है। पीठ काली, 


बक्तस्थल, पाश्वे भाग तथा अधोतल कुछ गुलाबी मिश्रित श्वेत रंग. 


के होते हैं। नितंब स्थल तथा पेछ खाकी होती है । आन्तरिक पंख 
का अगला छोर खाकी होता है । उसके पीछे बिल्कुल श्वेत भाग 


होता है जो पाशव भाग के श्वेत रंग में जा मित्ना होता है। मादा. 
. का रंग भूरा, खाकी तथा श्वेत होता है। गदंन तथा सिर का रंग. 


बादामी होता है। सिर के पीछे दोहरी चोटी निकली होती है । हु 
तथा ऊपरी कंठ श्वेत होता है | चोंच तथा पेर घँँघले लाल, पीठ 


. तथा पाश्वें भाग खाकी होते हैं । गदन में जहाँ बादामी रंग होता है 

वहाँ पीठ की ओर यह बिल्कुल बदला ही खाकी रंग होता है | वक्ष-... 
. स्थल्न तथा अधोभाग पीले गुलाबी होते हैं। आन्तरिक पंख का... 

.. अगला अड्ें भाग खाकी तथा पिछला अड्धे भाग खेत होता है।..... 

. कारंडव पानी के अन्दर दो मिनट तक डूबा रह सकता है। 








छः . जल्चर पक्षी -. 


अपने पेर और पंखों छा उपयोग डूबने में करता है। इसका आहार 


विशेषतया मछली है । केकड़े, कीट, केचए, मेढक और कुछ वनरपा 
भी खाता है। पानी के निकट भूमि या वृक्षों के कोटर में इसके 
घोंसले बनते है 

शीतोष्ण धर वीय क्षेत्र के बनों तथा नदियों में कारंडब निवास 
करता है। इसका जनन ज़ेत्र यन उत्पत्ति-रेखा या उसके परे तक 
होता है। जनन क्षेत्र का विस्तार निम्न प्रकार है :--उत्तर में लेपलेंड 


तथा नोबा जेम्बिया से लेकर साइबेरिया होकर प्र वीय बृत्त तक; पूर्व 
में कमचटका, कमांडर द्वाप तथा क्यूराश्वनज्न ढीप तक; दक्षिण में 
रूसी एशिया में पश्चिमी अरत्सागर तक। तथा उत्तरी पोलेड, उत्तरी. 
जर्मनी, उत्तरी ब्रिटेन तक; पश्चिम में आश्सलेड तक। एक उपजाति 
मध्य एशिया में जन्म धारण करती है । अमेरिकन उपजाति अलास्का, 
कनाडा तथा न्यूफाउंडलेंड में जन्म धारण करती है। एशिया की. 
' उपजाति शीत ऋतु में कक रेखा से अधिक दक्षिण प्रवास करने 
नहीं जाती । रे 


रक्तवक्षस कारण्ड ५ 
चक्स्थल का रंग लाल होने से रक्तवक्तस विशेषण युक्त नाम 


... है। परन्तु यह कारंडब से भिन्न ही जाति है। इस पक्षी का 

- नर २३ इंच लंबा और मादा २१ इंच लंबी होती है | घड़ की लंबाई 

. दो-तिहाई से कुछ कम होती है। नर का शरीर सादा से भारी होता .. 
... है| इनकी चोंच आरीजुमा होती है । नर चितकबरा होता है। सिर. 
.. का रंग गहरा हयण होता है तथा दो लटों की चोटी भी पीछे लटकी 
.. होती है। ऊपरो चोटी धरातल के समानान्तर-सी होती है, परन्तु 
.. निचली चोटी नीचे की ओर लटकी होती है। चोंच तथा पैरों का 
.. रंग लाल, पीठ तथा नितंब स्थल का रंग बारीकी से पेंसिल द्वारा. 





हंस गण (हंस- बंश) श्ट्र४ 


_ रंगे रूप में घुंघला काला तथा श्वेत होता है। वह खाकी रंग-सा 
प्रतीत होता है । पूछ खाको भूरी तथा श्वेत रंग से चित्रित होती 
है। बच्तस्थल बादामी होता है। उसे एक श्वेत रंग का कंठा मुख 
के रंग से प्रथक करता है। अधोतल श्वेत तथा पाश्य साग खाकी 
होते है । अग्रवक्ष काना होता है । उसके पीछे भीतरी आधे पंख का 
अधिकांश श्वेत धब्बे युक्त होता है। वह धब्बा पाश्वय भागों तथा  . 
पंख के सामने तक फैला होता है | इस धब्बे के बीच दो काली 
पट्टियाँ होती है । मादा की चोटी लगभग आड़ी होती है । वह गदेन 
के नीचे नहीं लटकी होती । इसका रंग भूरा खाकी तथा श्वेत होता 
है किन्तु सिर का बादासी रंग गदन पर से हल्का होता हुआ शरीर 
के खाकी रंग में मिल जाता है । हनतु तथा कंठ कुछ अस्पष्ठ श्वेत 
धब्बेयुक्त होते है। उड़ान में पंख में आर-पार तक काली पढ़ी 
स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है।..... 
.. रकवचस कारंड दो मिनट तक पानी में डूबा रह सकता है | 
पैरों तथा पंख का प्रयोग डूबने में करता है। इसके मुख्य आहार 
मछली है । केकड़े, कीड़े, केचुए, घोंधे आदि भी खाता है । वनस्पति 


नहीं खाता । .. 
रक्तबक्षस का जनन क्षेत्र उत्तरी शीतोष्णु प्र बीय नदियों तथा 


.. बन्द समुद्रों में है। जनन-क्षेत्र का विस्तार निम्न प्रकार है :-- 


छत्तर में लैपलेंड, नोवा जेम्बिया तथा योरोपीय रूस और साश्बेरिया 


की नदियों तक; दक्षिण में आयरलैंड, स्काटलेंड, हालेंड, उत्तरी... 


.. जर्मनी, पोलैंड, योरोपीय रूस -में ४८” उत्तरी अक्षांश तक तथा 


.. एशिया में ४०'* उत्तरी, अक्षांश तक तथा रूस के सीमान्त प्रदेश, 
 सखालीन, उत्तरी क्यूराइल, कमचटका, कमांडर द्वीप तक | योरप 
में यह शीत ऋतु में उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका तथा भूमध्यसागर तक. 





...._ तथा एशिया में कके रेखा तक प्रवास करने आता है। अमेरिका है 
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श्३६ .... जलचर पक्षी 
में भी शीत खंडों में जन्म लेकर मेक्सिको की "खाड़ी तक प्रवास 
करता है । 

श्वेत कारण्डब (पाश्च/त्य निमजजक) 


.._ श्वेत कारण्डव की लम्बाई १६ इंच होती है। दो-तिहाई घड़ की 
लंबाई होती है। चोंच आरानुमा होती है, परन्तु इस प्रकार की 

चोंच वाले हंसकों में यह सबसे छोटा आकार रखने वाला पक्षी है । 

चोंच का आकार छोटा वथा रंग खाकी होता है । पैर भी खाकी 


.. होते हैं। नर का रंग श्वेत और काला होता है । श्वेत मुख पर नेत्र 


ओर चोंच के मध्य एक बड़े आकार का काला धब्बा होता है । शिखा _ 

का मध्य भाग काला होता है । पाश्वे भाग में काली पट्टी होती है । 
पंछ खाकी होती है । प्र॒षश्ठ का मध्य भाग तथा पंख काले रंग के 
होते हैं| अग्रपक्त के आन्तरिक अद्ठ भाग के अधिकांश पर श्वेत _ 
धब्बा होता है । मादा का सिर बादामी होता है तथा छोटी शिखा 
होती है । हनु, कंठ तथा कपोलों का रंग श्वेत होता है। ऊपरी तल 
खाकी, पंख खाकी काला -तथा आन्‍न्तरिक अद्ध भाग पर नर की 
अपेक्ता छोटा श्वेत धब्बे युक्त होता है। शिशु श्वेत कारण्डब का 
रूप-रंग मादा-सा प्रतीत होता है । 


.. श्वेत कारण्डब की उड़ान अत्यधिक या कभी-कभी तो विस्मय- 
जनक रूप में तीत्र वेग की होती है। यह पानी पर से सीधे वायु में 
उठकर उड़ जाता है। इसका आहार मुख्यतः अनेक प्रकार की 
मछलियाँ हैं, किन्तु केकड़े, उभयचारी कीट, घोंघों तथा कुछ अंश 
में बनरपति भी खाता है। यह छोटे-छोटे क्रुण्डों में आहार खोजता 
रहता है। लवणीय (खारे) तथा अलबणोय (मीठे) जल में डुबकी 
मारकर आहार खोजता है। डुबकी मारने में पैरों की या कभी-कभी 





हंसगण (हंस वंश)... (३७ 
'पंखों की भी सहायता लेता है। यह ड मिनट तक पाती में डूबा. 
रह सकता है। क्‍ 


. खेत कारण्डब का निवास स्थल उत्तरी शीतोष्ण कटिबन्ध के 
वन्य जल भंडारों में होता है। शीत ऋतु में कुछ अधिक खुले स्थान 


के जल भण्डारों तथा रक्षित समुद्रतटों में चला आता है। जनन . 


क्षेत्र निम्न प्रकार है :--लैपलेंड, योरोपीय रूस के दक्षिणी भागों 
को छोड़कर शेष रूस में बन-उत्पत्ति रेखा तक तथा पूर्व में पैसिफिक 
महासागर तक। रूमानिया ओर उत्तरी ब्लगारिया में भी जन्म 
धारण करता है। योरप में जन्म धारण करने वाले श्वेत कारण्डब 
'भूमध्यसागर तक तथा एशिया के पत्नी ३०” उत्तरी अज्ञांश के स्थानों 


तक शीत ऋतु में प्रवास करने आते हैं! इस सीमा के अंदर समुद्रों 


स्तथा समुद्रतटों में उनका प्रवास काल कठता है। 








वेजुल गर (बंजुल वंश) 
वृहद्‌ कंठवाल वंजुल 


वूहद कंठवाल वंजुल की लम्बाई डेढ़ फुट होती है जिसका दो- 
तिहाई भाग घंड़ की लंबाई होती है। इसके नर और मादा दोनों के 
ही रूप एक समान होते है। गर्दन लम्बी तथा पतली होती है। 


हि आगे की ओर उसका श्वेत रड् चमकता रहता है। गदन सीधे 





. ऊपर खड़ी रहती है। चोंच लम्बी तथा रक्तिम वर्ण होती है | कान 
. की उभड़ो दीवाल तथा शीर्ष भी रक्तिम वर्ण होते हैं। गदेन का 
पिछला भाग तथा ऊर्ष्वे तल खाकी भूरा, अधोतल श्वेत तथा पैर 
हरे होते हैं। पैर की अँगुलियोँ फॉँक रूप में होती हैं । उनका रह्ष हरा- 
पीला होता है। पड्ढ मटमैले रद्ग के होते हैं जिन पर दो श्वेत धब्बे 


होते हैं । इनमें एक धब्बा त्रिकोण होता है. जो अग्रवक्ष के आन्त- क्‍ 
रिक अद्ध भाग को पूर्णंत: आच्छादित रखता है। तथा धीरे-धीरे 


भीतरी छोर की ओर पतला होकर पिछले पह्ठढ के छोर तक जा 


हा . पहुँचता है। दूसरा श्वेत धब्बा चौकोर होता है जो पिछले पड़ के... 
.._. भीतरी अद्भ भाग में होता है। प्रीष्म में चोंच लाल, शीर्ष तथा... 
... शिखा लगभग काली होती है | मुख के पाश्वे भाग पर बादामी 


रज्ञ के रोमों की लट मांलर की तरह गदेन पर लटकी रहती है । 


शीत ऋतु सें चोंच का रघ्ज गुलाबी होता है तथा कान की उड़ी... न्‍ 


....._ दीवाल तथा शिखा कुछ छोटे आकार की हो जाती हैं | सिर्का 


का ऊपरी भाग चपटा और नोकीला प्रतीत होने लगता है । काले से 
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शीषे तथा नेत्र के मध्य श्वेत रेखा होतीं है। पीठ अधिक खाकी 
होती है । ह हु 
.. चुहद कंठवाल वंजुल कां आहार अधिकांशतः कीड़े और 
मछली है। केकड़े, घोंचे, मेढक, सेवार, वनस्पति आदि भी खाता 
है। यह जोड़े या छोटे-छोटे झ्ुण्ड रूप से जलीय आहार ढंढ़ता 
रहता है। पानी में डूब डूबकर आहार प्राप्त करता है। यह ३ मिनट 
तक साधारणतया डुबकी लगाता है, परन्तु ३ मिनट तक पानी में 
डूबा रह सकता है। द 
पुरानी दुनियाँ में अलवणीय (मीठे) जज्न भण्डारों में शीतोष्ण 
कटिबन्धों में यह पत्ती निवास करंता हे। शीत ऋतु में छिछले 
समुद्र तटों पर भी पाया जाता है। इनका जनन-क्षेत्र निम्न 
: प्रकार है :-- 
..... यूरोप तथा एशिया में ६०“ उत्तर अक्ञांश तथां' किनलेंड और 
उत्तरी पश्चिमी रूस में ६६? उत्तरी अक्षांश तक; पूर्व में पैसिफिक 
तक; दक्षिण में कर्क रेखा तक, पश्चिम में आइसलेंड छोड़कर 
 अटल्ांटिक तक । 
... एक दूसरी उपजाति अफ्रीका में सहारा के दक्षिण होती है। 
तीसरी उपजाति आरस्ट्रे लिया में तथा चौथी उपजाति न्यूजीलैंड में 
होती है । 8 2 


क्रष्णग्ीव वंजुल 


... कृष्णुप्रीव वज्जुल् की लम्बाई एक फुट होती है जिसमें तीन _ 
. पद्चमाश घड़ होती है। नर और मादा के रूप एक समान होते है। 
. चोँच मत्ञीन ब्णं की होती है। सिर श्वेत होता है। चोंच सदा... 
.. ऊपर की ओर ऊुकी ही रहती है। इंसके पह्ढू पर एक श्वेत घब्बा. 
.. होता है जो पंड्ड के पिछले खंड में होता है तथा बाहरी अद्ध भाग -. 











१४०... जलचर पक्षी 


तक में कुछ दूर तक बढ़ा होता है । शीत ऋतु में शीर्ष का काला 
रंग आँख के नीचे पहुँच जाता है तथा कानों के ऊपर तक दिखाई 
पड़ता है | कपोलों का श्वेत रंग एक मोटी पट्टी रूप में पिछली गदेन 
तक बढ़ा होता है । अ्रीष्म में भाल स्थल कुछ अधिक ढालू हो जाता 
है, शी्ष ऊँचा हो ज्ञाता है, गदेन काली रहती है, मटमेले पीले, सुन- 
हले रंग के परों की कलेंगी पीछे पीठ की ओर बढ़ी रहती है, ऊपर 
. नहीं उठी होती । आँख से पड्डे की भाँति फैल कर वह कान का 
स्वरूप बनाती है| इसीलिए इस पत्ती का नाम करिक वज्जुल भी 


. रक्‍्खा गया है। 


कष्णुप्रीव $ मिनट तक डुबकी लगाये रह सकता है । किन्तु 
. प्राय: आधा सिनट ही डुबकी लगाता है। तैरते ससय गदन टेढ़ी 
किये रहता है| डुबकी लगाने में पैरों की सहायता लेता है। इसका 
आहार मुख्यतः कीट हैं | मकक्‍्खी भी पकड़ लेता है। भेढ़क, केकड़े, 
घोंघे तथा कुछ पौधे भी खा लेता है । अपने पर तथा मछलियाँ भी 
निगल जाता है । 
कृष्णुग्रीव बज्जुल शीत ऋतु में पश्चिमी पुरानी दुनियों, पश्चिमी 
उत्तरी अमेरिका तथा अफ्रिका के नरकुल् भरे शान्त जलखणरुडों, 
भीलों तथा रक्षित समुद्र तटों पर रहता है। यूरोप और एशिया के 


... कृष्णप्रीव वब्जुल के जनन-क्षेत्र निम्न प्रकार हैं :--उत्तर में ५८ 


उत्तर अक्ञांश तक; पू्व में £०” पू्वी देशान्तर (टोमस्क), तुर्किस्तान 


.. अफगानिस्तान तथा -बिलोचिस्तान तक; दक्षिण में ईरान, ईराक, 
... . पैलेस्टाइन, भूमध्य सागर तथा उत्तरी पश्चिमी अफ्रिका तक; पश्चिम _ 
में स्पेन, फ्रान्स तथा आयरलेंड तक । एक दूसरी उपजाति अफ्रिका 


... में सहारा के दक्षिण सभी भागों में होती है। अमेरिकीय उपजाति 


की क्‍ . पश्चिमी कनाडा तथा सयुक्तराष्ट्र में उत्पन्न होतो हे | यूरेशिया गा] क्‍ 
... (यूरोप और एशिया) उपजाति का कृष्णप्रीव वब्जुल शीत ऋतु में 
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कके रेखा तक प्रवास करता है। अमेरिको उपजाति मध्य अमेरिका 
तक जाती है। 


रक्तग्रीव वंजुल 


रक्तम्रीव वज्जुल की लम्बाई लगभग १७ इंच होती है। जिसमें 
तीन-पद्चमांश धड़ की लम्बाई होती है। इसके नर और मादा एक 
समान रंग-रूप के होते हैं | इनकी गर्दन लम्बी, पतली किन्तु बृहद्‌ 
कंठवाल वच्जुल से कुछ मोटी और छोटी होती है। यह भी अपनी 


गददन सीधे ऊपर खड़ी रखता है। चोंच का रंग काला, उसके 


आधार स्थल का पीला होता है। शिखा इतनी बड़ी नहीं होती कि 





रक्तग्रीव वंजुल द 
जान पड़े । शीत ऋतु में कान के ऊपर उभड़ी कलंगी भी नहीं होती। 


शीत ऋतु में सिर का ऊपरी तल गोल दिखाई पड़ता है। शीर्ष का... द 


रंग काला होता है जो नेत्र तक फैला होता है। नेत्र के ऊपर श्वेत . 


पट्टी नहीं होती । प्रष्ठ भाग काला होता है। बृहद्‌ कंठवाल बच्जुल 

का प्ृष्ठभाग खाकी भूरा होता है। मटसेले रह्ञ की पह्छ पर दो श्वेत... 

चकत्तियाँ सदा ही रहती है | किन्तु वृहद्‌ कंठवाल वब्जुल की भाँति... 
अगली श्वेत चकती भीतरी छोर पर कम होती जाकर पिछले पद्धू.* 











... खाता है। 





शहर . जल्नचर पक्षी 


.. तक नहीं पहुँची होती है। वह आधी दूर पर ही समाप्त हो गई होती 
.  है। बृहद्‌ कंठवाल बंजुल की अपेक्षा रक्तम्रीव व5जुल का अधोदल्ल 

. अधिक म्लान रंग का होता है । ग्रीष्म में गहन का सामना तथा 
.. बगल बादामी होता है। कपोंल का रंग हल्का तथा श्वेत किनारी 
थुक्त होता है। क्‍ कम क्‍ 
रक्तम्रीव साधारणतया आधा मिनट तक पानी में डूबा रहता... 


है, परन्तु एक मिनट तक भी डूबा रह सकता है। डूबने में 
: पैरों की सहायता लेता है। इसका आहार मुख्यंतया मछली और 


 मैढक आदि है। केकड़े, घोंचे, कीड़े, केचुए तथा कुछ वनस्पति भी... 


रक्तग्रीव बठ्जुल का निवास जंगलों के मध्य विशेष घिरे जल- 
भंडार हैं जो शीतोष्ण कटिबंध में होते है, परन्तु शीत ऋतु में... 
छिछले समुद्र तटों पर भी निवास करता है। एक जाति का जनन- 
क्षेत्र निम्न प्रकार है:--. -' द 

उत्तर में ६५” उत्तर अक्ञांश तक स्वेडेन से लेकर पूर्वी लैपलेंड 
तथा आरचेंगल तथा प्र वीय बृत्त के दक्षिण लगभग समस्त रूस 
में ओबी नदी ओर उसकी सहायक नदियों तथा बाल्कश कील 


.. तक; दक्षिण में यूरोप में बलगारिया, युगोस्लाविया, आस्ट्रिया, जर्मनी 
....._ तक; पश्चिम में हालेंड तथा बेलजियम तक; एक दूसरी जाति का... 
.... जननन्क्षेत्र बैकाल मील से एक बड़ी पट्टी पूर्व में पूर्वी एशिया, 
|... 5त्तरी अमेरिका होकर लेब्रोडर तक; जिसमें मंचूरिया, रूस का समुद्र _ 


तटीय प्रदेश, उत्तरी जापान, सखालीन, कमचटका आदि भी हक क्‍ 
.. सम्मिलित हैं। पुरानी दुनियाँ में शीतकाल में प्रवास करने बाला... 


पक्ती कक रेखा तक जाता है। नई दुनियाँ में केलिफोर्निया तथा... 


. करोल़िया प्रदेश तक जाता है। .... 





वंजुल गण (बंजुल वंश) एव 


लघु रक्त कंठक वंजल 


लघु रक्त कंठक बंजुल या संक्षेप में लघु बंजुल की लम्बाई 


क्रेवल्ञ १० इग्ब होती है जिसमें तीन पंचमांश घड़ की लम्बाई होती ढ 


। नर ओर मादा दोनों का ही समान रूप होता है। भीतरी अद्ध- 
भाग पंख के पिछले खंड में श्वेत चकती होती है। गदन छोटी होती 
है। चोंच काली, छोटी स्थूल होती है। उसका छोर हल्का तथा 

धार स्थज्न पीला हरा होता है। शीत ऋतु में परों का रह्ग भूरा 
हल्का होता है| उसमें काल्लापन या उजलापन नहीं होता। ऊपरी 


'तल साधारण भूरा, निम्नतल उजलापन युक्त भूरा, कपोल तया 


गदेन के पाश्व भाग मटसैले पीले (पाण्ड रह्न) होते है.। प्रीष्स सें 
सिर अल्क्कारहीन होता है। कपोजल् पर काले तथा गहरे भूरे धब्बे 
होते हैं | कंठ गदेन का सामना बादामी रज्ग का होता है। 
लघु बंजुल आधा मिनट तक पानी में डूबा रह सकता है। . 
परन्तु साधारणतया चौथाई मिनट तक ही डूब कर ऊपर आ जाता 
. है। इसी प्रकार बार-बार डुबकी लगा कर वह आहार हूं ढ़ृता रहता 
 है। उसका आहार मछली, कीड़े-मकोढ़े, केकढ़े, घोंचे तथा कुछ 
.. वनस्पति हैं | यह अकेले या मंडों में रहता है । क्‍ 
शीतोष्ण तथा उष्ण कटिबंध के.जल्ल भंडारों में यह पत्ती पाया 


जाता है। नई दुनियाँ तथा आस्ट्र लिया में इसकी जाति फैल्ली है। 
.. जन्म ज्षेत्र का विस्तार निम्न प्रकार है :-- 2 
.... उत्तर में आरकनी, दक्षिणी स्वेडेन, बाल्टिक प्रदेश तथा 
योरोपीय रूस में ५२" उत्तर अक्षांश तक और एशिया में कारिपयन, 
. अरल, तुर्किस्तान, हिमालय, चीन, कोरिया तथा जापान तक; पश्चिम 
... में अटलांटिक तक; पूछे में पैसिफिक तक; दक्षिण में अफ्रीका, 
... ईरान, भारत, बर्मा, मल्लाया और पूर्वी ढीप समूह लेकर आस्ट्रेलिया... 











१४४  जलचर पत्षी 


तथा वस्मानिया तक। न्यूजीलेंड में यह पक्नी नहीं होता। उत्तरी _ 
खंड के शीत भाग के पत्ती शीत ऋतु में प्रवास कर करके रेखा तक 
आ सकते हैं 

श्व॒द्ढी वंजुल 
श्ृंगी बठ्जुल की लम्बाई १३ इंच होती है जिसके तीन पंच- 

.. मांश धड़ होती है। नर और सादा के रूप समान ही होते हैं। 
..._ शीत ऋतु में श्वेत और काला रंग होता है। रक्तम्रीव या बृहद्‌ 

. कंठवाल बच्जुल से अपेक्षाकृत छुद्र आकार तथा चंचु रखता है । 
कष्णुमोौव वज्जुल ही इसके समान आकार वाला होता है । इन 
दोनों को प्रकाश में निकट से देखने पर ही पहचाना जा सकता है। 

'गी बज्जुल के मटमेले चंचु का सिरा श्वेत होता है। चंचु सीधा 
तथा दृढ़ होता है। शीष॑ का काला रंग आँख के नीचे नहों जाता। 
. मुख तथा गदन के पाश्व भाग के श्वेत रंग पिछल्ली गदन पर जा... 
मिलते हैं | ऊध्बे तल काला-सा होता है। निम्न तल श्वेत होता है । 
इसके पंख पर श्वेत धब्बा सदा ही रहता है । म्रीष्म में गदन, छाती. 
तथा बगल का रंग बादामी होता है। सिर तथा रोम की टोपी काली 
होती है। मटमेले पीले (पिंग) रंग के पर का श्रमुख गुच्छ आँख से 
पीछे की ओर ऊपर की ओर सींग की तरह उठा होता है | यही इस- 


... पक्षी के ऋगी विशेषण धारण करने का कारण है। 


.  खद्डी बज्जुल पानी में एक मिनट तक डुबकी लगा सकता है,. 


हा परन्तु श्राय: चौथाई या आधा मिनट ही डुबकी लगाता है। डुबकी. क्‍ 
.... लगाने में पैरों की सहायता लेता है | यह अकेले या मुंडों में आहार 
_ढढ़ता रहता है। इसका आहार मुख्यतः कीड़े-मकोड़े और केकड़े 





|...॑ अपने पर भी निगल जाता है। 


हे है। मछली, मेढक, सरीसूप, घोंधे और प्रौधे आदि भी खाता है ॥ पा क्‍ 
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शद्णी वड्जुल का निवास स्थल उत्तर खंड के शान्त जल खंड 
 हैं। शीत ऋतु में यूरोप, एशिया और उत्तरी अमैरिका के रक्षित 
समुद्र तटों में जाकर रहता है। जनन-क्ेत्र का विस्तार :--उत्तर में 
सलेंड, लप्लेंड तथा ६५" उत्तर अक्ञांश तक रुस के प्रदेश; पूंचे 
में सल्लालीन तथा आमूर नदी तक; दक्षिण में एशिया में ४८ उत्तर 
अक्षांश तथा यूरोप में ४६” उत्तर अज्ञाश तक तथा खेडेन के. 
ल्टिक सागर स्थित द्वीप, मध्य स्वेडेन, नावें आदि तक; पश्चिम 
में फैरोी तथा आइसलेड द्वीप तक। अमेरिका के कनाडा, अलास्का 
आदि | पुरानी दुनियाँ का शूंगी वज्जुल शीत ऋतु में ४० उत्तर 
अक्षांश रेखा से दक्षिण कभी-कभी ही जाता है। नयी दुनियाँ में 
. करके तक अवास करता है। 














वंजुल गण (म्जूक वंश) 
कालकंठ मज्जूक 


कालकंठ मज्जूक की लम्बाई दो फीट होती है। जिसमें दो 
तिहाई धड़ होती है । नर और मादा दोनों के रूप समान ही होते 
हैं। चोंच काली, क्रमश: पतली बनती हुईं होती है। उत्तरा खंड 
महा मज्जूक से वह अपेक्षाकृत मोटी ही होती है। अधोतल श्वेत 
होता है। शीव ऋतु में ऊध्बे तल एक समान मल्ीन होता है । 
सिर का रह्ढ पीठ की अपेक्षा तनिक हल्का होता है। जनन काल में 
सिर तथा गदन का पिछला भाग खाकी होता है | गदेन का सामना 
काला रहता है। पीठ का पाश्वे भाग तथा पंख के ऊपर के पर श्वेत 
चौड़ी पट्टी से घिरे होते हैं। शेष प्रष्ठ भाग काला होता है। गदेन 
तथा वक्षस्थत् के पाश्ब भागों पर खड़ी-खड़ी श्वेत तथा काली 
लकीरें होती हैं। पानी पर से उठ कर उड़ सकने के लिए उसे जल 


पर दौड़ लगानी पड़ती है, परन्तु उत्तराखंड महामज्जूक की तरह... 


द गति से दौड़ नहीं लगाता । क्‍ 
कालकेंठ मज्जूक दो मिनट तक डुबकी लगाये रह सकता है 





_-. परन्तु साधारणतया ३ मिनट तक डुबकी लगाता है। पैर तथा पंख... 


. की सहायता डुबकी ल्गा सकते में लेता है। इसका आहार हक 
- अधिकांशत: मछली है, परन्तु मेढक, केकड़े, घोंधे, कोट, केचुए भी 


... खाता है। 





वंजुल गरु (मज्जूक वंश) ५५७ 


.. उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध के श्रवीय क्षेत्र में प्रीष्स में कुछ खारा- 
पन युक्त मीठे पानी की भीलों में यह पक्षी निवास करता है। 
शरद ऋतु में उत्तरी पैसिफिक, उत्तरी अटल्लांटिक, मूमध्य सागर 


काला सागर, कारिपयन तथा अरत सागर के तटों पर रहता है। 
इसका जनन क्षेत्र ध्रवीय ज्षेत्र है। पश्चिम एशिया की उपजाति का... 


जनन क्षेत्र दक्षिण में उत्तरी कास्पियन, अरल तथा बाल्कश भीज् 


तक है | पूर्वी एशिया की उपजाति का जनन क्षेत्र बेरिंग के मुहाने 


से अल्षास्का, रूसी समुद्र तटीय प्रदेश, होकैडो, क्यूराइल, कम- 
चटका, अल्यूशियन आदि है। 
रक्तकठ मज्जूक 

रक्तकंठ मज्जूक की लम्बाई ज्गभग २ फुट होती है. जिसमें 
. दो तिहाई घड़ होती है। नर और मादा के रूप एक समान ही होते 
. हैं। चोंच पतली, कुछ ऊपर ऊुकी तथा मट्मैल्ी भूरी होती है। 
अधोतल श्वेत होता है। शीत ऋतु में अधोतल्ल कुछ विशेष खाकी 
हो जाता है तथा छोटे-छोटे श्वेंत बिन्दुओं से बिन्दुकित रहता है। 
पिछली गदन तथा शीर्ष खाकी होता है। ग्रीष्म में सिर तथा गद 
के पाश्व भाग भस्मीय घूसरित भूरे होते हैं। प्रष्ठभाग गहरा खाकी 
भूरा होता है। कंठ पर सपाठ ल्ञात्न रंग का धब्बा होता है। पानी 


से उठ कर उड़ सकने के लिए उसे प्राय: जल तल पर दौड़ लगानी 


.. यड़ती है। परन्तु सीधे भी ऊपर डठ सकता है। इसकी उड़ान 
तीत्र होती है । द कर 
रक्तकंठ मज्जूक का आहार अधिकांश मछली है परन्तु केकड़े 
. चघोंषे, कीट, केचुए, मेढक तथा पौधे भी खा लेता है। यह जोड़े 
. रूप या मंडों में आहार ढेढ़ता रहता है। इसमें डेढू मिनट तक 


यानी में डुबकी लगाये रहने की शक्ति होती है। परन्तु साधारणतया _ 
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एक मिनट तक ही पानी में डुबकी लगाये रहता है। डुबकी लगाने 
में पैर तथा पंख का उपयोग करता है। 

.._ रक्तकंठ मज्जूक का निवास प्रीष्स ऋतु में भर बीय तथा उप 
ध्र॒वीय क्षेत्र के पर्वतीय तथा टंड्रा खंड में होता है तथा शीत ऋतु 


के निवास स्थान उत्तरी पैसिफिक, उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी सागर 


बाल्टिक, भूमध्य सागर, काला सागर, एशिया के स्थलांतर्गंत समुद्र 


तथा बड़ी भीलें, ईयन की खाड़ी तथा अमेरिका की दीघेकाय 
 भीलें हैं। जनन स्थल्न निम्न प्रकार हैं 


उत्तर में धर वीय क्षेत्र के चारों ओर: दक्षिण में नावें, स्वेंडन, 
फिनलेंड, योरोपीय तथा एशियाई रूस के ४४५” उत्तर अक्षांश तल 


के प्रदेश, सखालीन, उत्तरी क्यूराइल, कमचटका, कमांडर द्वीप 
. क्यूराइल, अलास्का, बकूबर द्वीप, ब्रिटिश कोलंबिया, हडसन की... 
खाड़ी के कुछ भाग, क्वेबेक लेवेंडर प्रायद्वीप, न्यू त्र जविक, नोबा- 
स्कोटिया, न्यू फोउंडलेंड, प्रानलेंड, आइसलेंड तथा फैरो द्वीप है । 


उत्तराखड मह।मज्जूक 
उत्तराखंड महामज्जूक की लम्बाई ढाई फुट हाती है जिसमें दो 


तिहाई घड़ होती है। नर और मादा समान रूप के होते हैं। चोंच... 
द काज्ञी और भारी होती है। क्रमश: पतली हॉकर नोकीली हो जाती... 
. है। अधोतल शत होता है। शीत ऋतु में अधोतल मलीन तथा... 


सिर पीठ की अपेक्षा कुछ अधिक काल्ला हो जाता है। वयस्कों में 


प्रृष्ठभाग घँघले रूप में श्रेत चकत्तियों से चित्रित होता है | ग्रीष्म 

.. में सिर तथा गदंन लाल तथा हरे रंगों की पुट युक्त काला होता है। 

.. गत्ते में खड़ी-खड़ी श्वेत रेखाओं से बना अधूरा पट्टा तथा छोटा... 
. कंठा होता है। सम्पूर्ण ऊपरी प्रृष्ठ भाग श्वेत चकत्तियों से प्रमुख रूप. 

में चित्रत होता है। अधोत्तल्न खेत होता हैं तथा वक्तस्थल के पाश्वे 
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भाग में काली रेखाएँ होती हैं। उड़ने के लिए दूर तक पानी के 
ऊपर दोड़ लगाता है। भूमि पर से तो उड़ ही नहीं सकता | पंखों 
की बेगपू्वक गति से यह तीत्र उड़ान कर सकता है। कभी-कभी 
ग़दन गिरा कर हवा में नीचे की ओर कुदान भी कर सकता है । 

उत्तराखंड महामज्जूक ३ मिनट तक पानी में डुबकी लगा 
सकता है, किन्तु साधारणतया तीन-चौथाई मिनट की डुबकी ही 
ज्वगाता है। इसका आहार मख्यतया मछली है, परन्तु केकड़े, केचुए 
घोंघे, अल्पायु चिड़ियाँ, सरीस्प, उम्यचारी, कीट तथा पौधे भी 
खाता है । 

उत्तराखंड महामज्जूक का निवास स्थल श्रीष्म में उत्तरी अमे- 
_ रिका की शीतोष्ण कटिबन्ध की शान्त झील तथा शीत ऋतु में 
उत्तरी पूर्वी पैसिफिक, उत्तरी अटलान्टिक और उत्तरी सागर है। 
बाल्टिक और पश्चिमी भूमध्य सागर में भी कभी-कभी प्रवास करता 
है। इसका जनन-न्ेत्र अत्यन्त शीत प्रदेश ही है। अलास्का, मेकेंजी 
..._ नदी, हडसन की खाड़ी, ग्रीनल्नंड तथा अल्यूशियम द्वीप समूह का 
... किसका द्वीप, आइसलेंड और पिटसबर्गेन आदि के नाम उन स्थानों 
. में लिये जा सकते है । हा 
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जलचारि गण (ंच वंश) 
क्रोंच 


माधव प्रकाश में जन्तुओं का विभाग बताते हुए एक विभाग 


ज्ञांगल या स्थल्चर बताया है और दूसरा विभाग आनूप या जत्नचर 


है । इस दूसरे विभाग में तटवासी तो कूलेचर नाम से पुकारे गये 
हैं, परन्तु सब जल के ऊपर तैरने वाले हैं। इस क्षव भेद का इस 
प्रकार उल्लेख है :-- 
हँस सारस कारणड बक क्रोंच शरारिकाः | 
ननन्‍्दीमुखी सकादम्बा बलाकाद्या: ख्ञवः स्मृताः || क्‍ 
अर्थात्‌ हंस, सारस, कारंड, बक, क्रोंच, शरारिका, ननन्‍्दीमुखी, 
कादम्ब और बलाका को सब कहते है । 
क्रोंच पक्षी के पर्याय शब्द लिखते हुए मदनपाल निघंदु में 


निम्न श्लोक है :-- 


क्रौब्चवकः पेचकोउन्यस्त पुच्छाधोमाग लोहितः । 
वक्रोशः: कुरुरोडचान्य; कोयाष्टि टिटिमिस्तथा || क्‍ 
अर्थात्‌ क्रोंच पत्ती के नाम ये है :--क्रौदूचक, पेचक, पुच्छाघो 


भाग लोहित, वक्रोश, करुर, कोयाष्टि तथा टिद्ठिभ । 


इन शब्दों की चर्चा भर कर हम आधुनिक विज्ञान द्वाराज्ञाव 
एक पक्नी का वर्णन यहाँ देते हैं जिसे कुछ विद्वानों ने क्रोंच 
नाम देना उचित समझा है | यह पक्ती बड़े आकार का होता है । 
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लम्बाई पीने चार फुट तक होती है जिसमें से पोने दो फुट तक 
लम्बोतरी गदन ही लम्बी होती है। उड़ान के समय यह अपनी 
लम्बी गदन सीधे आगे फैलाये रहता है। सारा शरीर सपाट धूसर 
रंग का होता है। चोंच अपेक्षाकृत छोटी होती है। पैर यथेष्ट लम्बे 
होते है जो उड़ान के समय पीछे मुड़े होते हैं । पंखों में पुच्छल रूप 
के उपपंख भी होते हैं जो पंखों के सिमटे होने पर दुम-से जान 
. पड़ते हैं। सिर के पिछले भाग में एक लाल धब्बा होता 

. इस क्रौंच पक्षी को त्रिथुज की दो झुजाओं के आकार में पंक्ति 
बनाये जड़ते देखा जाता है। डड़ते समय- उच्च शब्द करते जाते 
पंखों को धीरे-धीरे फटफटा कर ये स्थिरतापूर्वक्र तीत्र वेग से 
 उड़ते जाते हैं। भूमि पर आधा “खड़े होकर ही चलते दिखाई 
पड़ते हैं।..... द 

क्रोंच पत्ती का आहार कीड़े-मकोड़े, घोंधे, केचुए, उसयचारी, 

. सरीस्प, छोटे पक्षी तथा दुग्धपायी जन्तु है, किंतु वानस्पतिक 

पदार्थ भी यथेष्ट खाता है। अपने आहार को चोंच से चुंग कर 

खाता है। वनस्पतियों के जड़-मूल, पत्ते तथा दाने भी यह प्रचुर 
मात्रा में खाता है | यह लज्ञालु किंतु चौकस पक्ती होता है। 

. क्रौंच पक्ती आदर दलदलों में अंडे देता है। इसकी जाति का 
जनन ज्षेत्र बाल्टिक सागर के आस-पास के प्रदेश तथा यूरोपीय 
रूस है। स्पेन, बाल्कन तथा एशिया माइनर में भी बचे-खुचे दत्त 
संतानोत्पादन करते हैं। यरोप के प्रदेशों से शीत ऋतु में प्रवास _ 

. करने यह. अफ्रिका में भूमध्य रेखा तक के प्रदेशों में पहुँचता है | 
.. किन्तु .बन्दी बना कर तो किसी भी भूखंड सें इसे रखा जा 
- सकता है।.. 
... ... क्रौंच की एक दूसरी उपजाति दक्षिणी एशियाई रूस 
. होती है। हे 
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सारस 
माधवप्रकाश में जल में चरने वाले ( स्वर ) पक्षियों में सारस 
को भी गिनती की ग सके पर्याय शब्द मदनपाल निघंद्ु में 
निम्न दिये हैं :-- 


सारसो, लद्एभणों, रक्तमूद्धास्थात्‌ पुष्कराह्ययः | 
अर्थात्‌ सारस के नाम लक्ष्मण, रक्तमूर्डा तथा पुष्कराह्यय है।. 
सारस के सम्बन्ध में वैज्ञानिकों द्वारा रंग, रूप तथा खभाव का 


वर्णन सुलभ है। यह गिद्ध से भी ऊँचा पक्षी है। खड़े होने पर 
मनुष्य बराबर यह ऊँचा होता है। इसका रूप बक सरीखा ही होता 


है । शरोर का रंग घूसर वर्ण का होता है। पैर लम्बोतरे तथा लाल 


रंग के होते हैं जिन पर पर नहीं उगते। सिर तथा गदेन भी नमन... 
होती है जिनका रंग लाल होता है। यह खेतों तथा उथलें पानी के 


स्थलों में पाया जाता है। नर और मादा के रूप समान होते हैं । 
जोड़े रूप में यह घूमकर चारा चुगता रहता है। 


सारस की एक जाति उत्तरी तथा मध्य भारत, गुजरात और 


 पश्चिसी आसाम में प्रसारित होती है। पूर्वी आसाम वथा बर्मा में 


दूसरी जाति रहती है जिनका रंग अधिक गहरा होता है तथा कुछ 

अन्य विभिन्नताएँ भी होती हैं । उसे ब्राह्म सारस कहते हैं । 
भारत सारस या ब्राह्म सारस क्रोंच वंश के ही पक्षी हैं| इस 

वंश की ही कोई प्रजाति साधारण क्रोंच या खर क्रोंच के नाम से 


.. ज्ञात है तथा कोई सारस नाम से । ऐसी ही कितनी प्रजातियों के... 

.. वंश मिलकर जलचारिगण पत्तियों की श्रेणी बनाते हैं। क्रोंच बंश 

. के भारताय पत्तियों में सारस सबसे बड़ा होता है। यह जल-पचुर 
मेदानों में ही रहना पसन्द करता है। इसे खेत में भी प्राय: देखा... 





शश्३्‌ 


जा सकता है । जहाँ नदी या भील के तट उथले जल वाले हों, वह क्‍ 


जलचारि गण (क्रॉंच वंश) क्‍ 
इसे विशेष प्रिय स्थान होता हैं। 


सारस सदा ही जोड़े रूप में पाया जाता है। साथ में बच्चे 
भी कभी-कभी होते है, परन्तु इसका क्कुएड कभी-कभी ही पाया 





सारस 


. जाता है। सारस का जोड़ा आजीवन साथ रहता है, कभी स्फुट . 





नहीं होता । जोड़े में से एक के मारे जाने पर दूसरा उस स्थान का 
ही सप्ताहों तक विज्ञाप करता, शोक करता चक्कर लगाता रहता है। . 
शोक में उसे मर जाते भी देखा गया है। यह स्नेह का अद्भुत. 


१४४ . / जलचर पक्षी. 


उदाहरण ही है। लोग इसे पालते भी हैं। उस समय यह धृष्ठ 

ओर निडर होकर पुरुषों के निकट खेतों में चरता रहता है । 
हि भारी भरकम शरीर होने से सारस बड़ी कठिनाई से ही आकाश 
में उड़ने के लिए ऊपर उठता है। परन्तु एक बार ऊपर पहुँच कर 
. वायुवाही हो जाने पर तो यह बड़ी ही भ्व्यता से उड़ान करता है । 

+ पंखों के शनै:-शनेः फटफटाने से यह तीत्रतया उड़ सकता है, किंतु 
धरती से कुछ गज ऊपर तक ही इसकी 'जड़ान देखी जाती है । 
उड़ान के समय इसके पैर तो पीछे मुड्॒ कर आड़े रूप में हो गये 

. होते हैं और गदेन आगे की ओर सीधी होती है | सारस की बोली 
तुरही के शब्द की तरह तीत्र होती है। घरती पर रहते या उड़ते 
समय वह ऐसे शब्द करता है। इसका आहार दाने, अंकुर, अन्य 

कर वानस्पतिक पदार्थ तथा कीड़े-मकोड़े, सरीख॒प और घोंघे है। 
आई . सारस का घोंसला भी उसकी लम्बाई के अनुरूप ही होता है । 
... नरकुत् और घास-पात आदि जुटा कर वह जो घोंसला बनाता है, 
उसका ऊपरी व्यास ३ फीट होता है। धान के जलन भरे खेतों 

दल्लों, फीलों या उथले पानी में यह घोंसला बनाता है | अण्डे सादा 
द्वारा सेये जाते हैं. जिसमें नर भो सहायता करता है, बह बड़ी 
चौकसी से पहसरा देता है। 


खर क्रोंच 
खर क्रोंच का “करे कर” शब्द करने के कारण ही “करकर्स” 
: नाम हिन्दी में प्रचलित है। वही गुण संस्कृत में खर विशेषण से 
व्यक्त किया गया है। खड़े होने पर यह ३ फुट ऊचा होता है। 
इसके शरीर का रंग धूसर होता है. तथा पैर बड़े लम्बे होते हैं। सिर 
तथा गदेन के पाश्वें भाग काले रंग के होते हैं। निचली गदेन के... 
पर लम्बे-लम्बे होते है तथा बक्षस्थल् पर गिरते दिखाई पड़ते हैं। 
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आँखों के पीछे कानों के ऊपर की कलंंगी निर्मल श्वेत रंग की होती 
है। चने, गेहू आदि के खेतों में मंड के मंड मिलते हैं। नर और 
दा का रूप एक समान ही होता है। यह हमारे देश का स्थायी 
निवासी नहीं होता | केवल शीत ऋतु में प्रयास करने आता है । 
साधारण क्रोंच पक्षी खर क्रोंच से कुछ बढ़े आकार का होता 


खर क्रोन्च 





है तथा सिर के पिछले भाग 
में ज्ञाल धब्बे से स्पष्ट पहचान 
लिया जाता है | वह भी शीत 


7 ऋतु में प्रवासी पक्षी ही: 


होता है। खर क्रॉंच के साथ 


बह भी प्रचुर संख्या में भारत 


में प्रवास करता पाया जाता 
है 2० 

खर क्रोंच उत्तरी भारत 
में सबत्र तथा दक्षिण में मैसूर 
तक शीत ऋतु में पाया जाता 


22. है। आसाम और बर्मा में 
- भी यह प्रवासी होता है। 


सेकड़ों की संख्या में 
क्रोंच पत्ती गेहूँ तथा चने के _ 


खेतों में नव अंकुर खाते 


मिलते है। अक्टूबर में ही 


इनका दत्न आ पहुँचा होता 


है जब रबी के खेतों में अंखुए निकलने प्रारंभ हो चुके होते हैं। मा्चे 
के अन्त में जब फसल पक कर कटने के निकट आ जाती है तो 
शीत ऋतु का प्रवास समाप्त जान ये फिर अपने देश को वापस 





१५६ द .  जअल्चर पक्षी 


चल्ने जाते हैं। श्रमिकों के मध्याह अवकाश की भाँति इन पत्तियों _ 
- को भी दोपहर को कहीं जलाशयों, रेतीले मैदानों आदि में बैठे, 
विश्राम करते या आकाश में झँचाई पर मँडराते पाया जाता है। 
ये पक्षी संकोची तथा सतके होते हैं। इनका भुंड जब आहार 
चुगता रहता है तो उस मंडली के चारों ओर इसके पहरेदार तैनात 
रहते हैं जो शंका होते ही भय की सूचना दे देते हैं। उड़ान में 
त्रियुज़ की दो झुजाओं के आकार में जब .इनका दल होता है तो 
कोण या शीर्ष बिन्दु पर नेता रहता है। उसके किसी कारण मत 
होते ही अन्य पन्ञी नेता बन जाता है | खुले में विश्राम कर भी ये 
अपनी रक्ञा सजगता से कर लेते हैं। पर 
अ्रवासी होने के कारण सामूहिक रूप से रक्षा का प्रबन्ध इन्हें 
_ जीवित रखता है । पहरेदारों को रख कर ही ये खुले स्थानों में बसेरा.... 
लेते हैं। अतएब इन्हें पकड़ना कठिन होता है । 
.. खर क्रौंच का आहार मुख्यतः अनाज के पौधों के नये अंकुर, 
 डने और कोंपल आदि हैं, किन्तु छोटे-मोटे सरीस्रप, कीड़े-मकोड़े 
भी उदरस्थ हो जाते हैं । द 
खर क्रोंच का जनन क्षेत्र दक्षिणी यूरोप, अलजीरिया को उच्च 
अधित्यका, मध्य तथा उत्तरी एशिया का मंगोलिया तक का भाग 
है | इसका घोंसला सारस से कुछ छोटा है। यह दो अंडे देता है 
.. जिनका रंग हरापन या पीलापनयुक्त धूसर होता है तथा लालिमा- 
युक्त भूरे तथा धूसर रंग की जहाँ-तहाँ चित्तियाँ मी होती हैं।....... 








. &4५ ल्‍ | द 
... टाड्रभरूप गण (दिवा छुररी वंश) 
गंगा कुररी 
स्था० नाम--किनई (सिंध) 


.. गंगा कुररी की लंबाई १६ इच्व होती है । नर और मादा समान 
रंग के होते है | शरीर का रंग शीत कात्न में शीर्ष पर मट्मैत्ा 
धूसर और ऊपरी तल पर घूसर होता है | अधोतल घूसर युक्त . 
शत होता है । ग्रीष्म काल में सिर के ऊपरी तथा पाश्व भाग का 
रंग काला किन्तु हरे रंग की पुट युक्त होता है। प्रत्येक आँख के 
नीचे एक श्वेत धब्बा होता है, नेत्र का रंग भूरा, चोंच का रंग 
गहरा पीला ओर पैरों का रंग लाल होता है। चोंच लंबी, पतत्नी 
होती है। पादाक्ललियाँ छोटी होती हैं, सामने की पादाहुलियाँ 
 अज्ञलिजालमय हांती हैं। पंख तथा पुच्छ लंबे हाते हैं। पुच्छ 
गहराई तक दो फांकों में फटी होती है। ह 


यह पक्षी अपने श्वेत तथा धूसर रंग के शरीर तथा सिर पर. 
काला रंग होने से स्पष्ट पहचाना जाता है । यह संदा जलखडों के 


निकट ही पाया जाता है। के 
यह भारत, बसों तथा मलाया में पाया जाता है। यह बारह- 


 मासी पक्की है किन्तु जल की सुल्लमता की दृष्टि से स्थानान्तर .... 
करता है | यह विशेषतया नदी का पन्षा है । अकेले या क्रुए्ड रूप. 


में पाया जाता है । यह भारत की उन सभी नदियों में पाया जाता 





१५८ जलचर पक्षी क्‍ श्हे 


 हैजो मैदानी भागों में बहती है। कील या तालाबों सें कभी-कभी 
ही जाता है। यह नदी के जलन पर दृष्टि लगा कर २० या ३० फुट 
की ऊँचाई पर उड़ता रहता है। शिकार पर दृष्टि पड़ते ही उतर पड़ता 





गंगा कुरी 


है। पानी पर सीधे गिरकर यह मछली पकड़ लेता है और उड़ते ... 
रहते ही उसे खा जाता है। यह कभी चबृत्षों पर नहीं बेठता, न है 
पानी पर तैरता या उसमें डुबकी लगाता है। पेट भर जाने पर 


ही हल 
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अपनी ही जाति या अन्य पत्तियों के कुण्ड में तट पर बैठा आनन्द 
लेता है। द 


माच से मई तक खुले रेतीले तट पर अंडे देता है । ढ्ीपों.... 


या तट पर एक दूसरे के निकट गंगा कुररी अंडे देते हैं। निकट 


जाने पर ये हंगामा मचा देते हैं। दो या तीन अंडे एक बार में 
दिये जाते है द 


प्रख्यात कुररी 


. अख्यात कुररी की लंबाई १४ इश्व होती है।लाल चोंच की 
छोर काली होने से श्रीष्म में इसकी पहचान हो जाती है। शीत- 
ऋतु में चोंच काली हो जाती है केवल आधार स्थल की ओर थोड़ी 
ज्ञाल रहती है । यह मछली पकड़ने के लिए ऊपर से सीधे जलतल 
पर गिरता है या जल को स्पर्श कर उड़ते हुए मछली पकड़ता है। 
केकड़े, केचुए, घोंधे और कीट आदि आहार हैं। यह बराबर 
मुंडों में रहता है। ..... द 


इसका जनन-्षेत्र शूद्भला रूप में अमेरिका और एशिया में 
पाया जाता है। अमेरिका में मेक्सिको की खाड़ी, उत्तरी केरोलिना 
से सेंटलारेंस की खाड़ी तक समुद्र तट, विशाल मीलों के प्रदेश 


तथा हडसन की खाड़ी तक जनन-क्षेत्र है। यह क्षेत्र यूयोप की ओर... 


बढ़कर यूरोप एशिया की शछ्ठला से मित्रा है। यूरोप और एशिया 

में जनन-न्षेत्र का प्रसार प्र ववृत्त तक स्थल से घिरे समुद्र, खेत- 
गर तथा पश्चिस में ब्रिटेन तक, दक्षिण में भूमध्यसागर तथा 

ख्यू निशिया तक, पूर्व में ईशान तथा पंश्चिमी एशियाई रूस तक है। 


अन्य उपजातियाँ तिब्बत और पूर्वी एशिया में पाई जाती हैं । यह... 


शीत ऋतु में प्रवास कर दक्षिणी अमेरिका के हाने अंतरीप तक. 





(६०... जलचर प्ची. 


.... तथा पश्चिमी अफ्रिक्रा होकर उत्तमाशा अंतरीप ( केप आफ झुड 
... होप ) तक जाता है। एशिया में अरब सागर ऋर मडगास्कर तक 


/' 4 





: प्रख्यात कुररी कु 
अवास करने पहुँचता है। भारत में पश्चिमी समुद्र तट पर 
आता है। क्‍ क्‍ 
कुररिका . 
.... कुरिका की लम्बाई नौ इच्च होती है।सिर पर काली टोपी 
... होती है। भाल खेत होता है। पंख पतली होती है। चोंच, पैर तथा 
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पंजों का रंग वयस्क कुररियों में पीला होता है। परन्तु अल्पबय में 
मटमैला पीला होता है। यह अकेला या छोटे मंड में पाया जाता _ 





बी कुररिका द 
है। यह बराबर “क्विक इक इक” की ध्वनि जच्चारित करता रहता 
है । उड़ने पर तिरि डिडि तिरिविर सा शब्द मुख से निकालता है। 


इसका जनन-द्षेत्र स्थल्न तथा समुद्र तटों पर पश्चिम में ब्रिटेन 


तक, उत्तर में दक्षिणी पूर्वी बाल्टिक तक, दक्षिण में उत्तरी पश्चिमी 


अफ्रिका, भूमध्य सागर तथा ईरान तक और पूर्व में दक्षिणी 
पश्चिमी एशियाई रूस तक। अफ्रिका, पूर्वी द्वीप समूह और... 
अमेरिका में अन्य उपजातियाँ पाई जाती हैं। यह अ्रबास कर उत्तर 


के जनन-केन्र से दक्षिण. भूमध्यसागर के कुछ दक्षिण तक जाता है! जा 
3 का मम कं कक 








सवोंगुलिजाल गरा (जलकाक वंश) 
भारत मठुगु या सपे पक्षी 


पानी में सर के गिर जाने पर एक विचित्र दृश्य दिखाई पड़ता 
है। सर्प तो पानी का जन्तु नहीं है।अतएवं नासिका ही से श्वास 
लेकर जीवित रह संकता है । अतएव पानी में सारा अंग डूबा रहने. | 
देकर अपना मुख तथा शरीर का कुछ अग्रभाग पानी के ऊपर रख | 
कर भागता है मानो कोई खड़ी लकड़ी गतिमान हो । उसी तरह |. 
..... एक पक्षी अपनी लम्बी, शल्य (भाला था बल्लम) नुमा चोंच पानी. |. 
...._ के ऊपर किये इस श्रकार चलने का प्रयत्न करता है कि सारा घढ़ |. 
पानी में ही रहे । यही स्पपक्षी या शल्य ज्षेपक पन्षी है। क्षेफक का... 
अर्थ फेंकना है । वह अपनी भालानुमा चोंच वेग से किसी दिशा 
में शिकार पर फेंक सकता है, अतएवं वह शल्यक्षेपक भी है। 
..... शल्यक्षेपक एक काला जल पक्षी है. जिसकी पीठ पर रुफहली 
.  धूसर धांरियाँ खड़े रूप में बनी होती हैं। सिर तथा गदन का रक्ू 
._ 'मखमंल्री भूरा होता है। कंठ तथा हसु का रह्आ उजलापन युक्त 
..... होता है। पल लम्बी और गावदुम होती है। गदन बड़ी लस्‍्बी, 
...  &>कॉमेल तंथा मुंख पत्तेल्ा होता है जिसमें भालासुमा तुकीली लम्बी 
... चअचच.होती है। नेंदी और तालांबों के अन्दर या निकट अकेले या .. 
... फुट मंडली में यह पाया जाता है। नर ओर मादा समान रूप 
... के होतेहैं। क्‍ हे 
शल्यक्षेपक चश्मों, नदियाँ, तालाबों, भीलों आदि में जल, 


कि 
का 
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जल्नचर पक्षी... १६३ 


विहार करता रहता है। नदियों के विशाल मुहानों तथा खाड़ियों में... 


भी प।या जा सकता है, परम्तु समुद्रतटट पर निवास नहीं करता । 
जिन जलाशयों या भीलों में वृक्षों के खंट आंशिक जल्ममम्न.हों वहाँ 
इसे रहने में विशेष आनन्द आता है। इसे अकेल या दो चार के 





भारत मद्यु या सर्प पक्की 
कुण्ड में तो पाया ही जाता है परन्तु उपयुक्त वातावरण होने पर 
पो-पचास की समंडली भी जुट जाती है। अपनी तैराकी वृत्ति से यह 
अधिकांश समय जल तल पर तैरता रहता है । शरीर का अधिकांश 


ज़लमम रखकर केवल नोकीले सिरे की लम्बी चोंच ही जल के ऊपर... . 
बचाता चलता है। तीत्र वेग से मछलियों का पीछा कर उन्हें आहार... 
बनाता है । सिर और गदन आगे-पीछे फेंकता हुआ बल्लमधारी की 


ग्रह अपना बल्लम साधने का उद्योग करता जब तैरता है तो मछली... 
तक चोंच का निशाना लग सकने पर भात्रातुमा चोंच विद्य॒त्‌ वेग । 





१६४' ... सबॉशगुलिजाल गण (जलकाक वंश) 


: से शिकार की ओर फेंकता है। जल के ऊपर आकर यह मछली को 


.. उद्रस्थ कर लेता है। गर्दन की एक विशेष कसेरुका उसे अपनी 
 चोंच बेग से फेंक सकने में समर्थ बनाती है। जल के बाहर 


.. होने पर किसी खूंट या वृक्ष पर बैठकर अपने पंख और दुम फैलाकर 
..सुखाता-सा है। पानी के ऊपर कोई वृक्ष की डाल लटकी होने पर 
उसे शिकार के लिए पानी के भीतर सीधे कूदकर मार्ग की टहनियों 


बम को भी नीचे घसीटने का खेल कर पानी में पहुँचते देखा जाता है 
.. भीतर जाकर भी पुन: चोंच ऊपर कर श्वास लेता है। क्‍ 
..  शल्यक्षेपक भारत में पाया जाता है। सीलोन, बर्मा तथा अधिक 


.. ूबे में मलाया प्रायद्वीप, हिन्दचीन, सेलेबीज तथा फिलीपाइन दीप 
... तक पाया जाता है। यह पक्षी भी अन्य जलपतक्षियों, बक, जन्काक, 
... हंसक आदि के फ्ुण्डों में ही अपनां घोंसला बनाता है । जनन ऋतु / 


.. में इसे “चीगी, चीगी? की ध्वनि उत्पन्न करने पाया जाता है। 
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शल्य विज्ञान-की कहानी 


प्राचीन काल्न में प्रागैतिहासिक युग में भी चीर-फाड़ के प्रमाण 
किस प्रकार मिलते हैं? जब किसी विज्ञान का ही सर्वेधा अभाव 


नहीं था, बल्कि सभ्यता का भी विकास नहीं हुआ था; लोहे, ताँबे 
काँसे आदि के भी हथियार नहीं बने थे, तब भी संसार के किसी 
कोने में कठोर, नोकीले पत्थरों से ही मनुष्य अपनी खोपड़ी क्‍यों 
खेच्छा से फोड़वाता था ? सभ्यता का उदय होने पर भारत, 


चीन, मिस्र, यूनान,. रोम, अरब आदि देशों ने किस तरह चीर- 


फाड़ को. विद्या या शल्य-विज्ञान का प्रारम्भ किया ? मध्य युगों 


मैं किस प्रकार घोर अंधकार का फैल्ाब रहा ? किस तरह कब्र 
से मुर्दे उखाड़ या चोरी कर कहों-कहीं - लोगों ने चोर-फाड का 


विशेष ज्ञान प्राप्त करना प्रारम्भ किया ? इन बातों- की लोमहषेक 
तथा विलक्षण कहानी इस पुस्तक में दी गई है। 


भारतीय प्राचीन चिकित्सकों द्वारा प्रयोग किये जाते थे ! धन्वंतरि 
कौन थे ? उन्होंने शल्य विज्ञान का किस प्रकार प्रारम्भ किया 
सुश्रत संहिता में शल्य-विज्ञान का वर्णेन किस प्रकार मिलता है ? 
इन बातों की चर्चा भी मूल श्लोकों को देकर की गई है । 


.. इन रूपों में शल्य-विज्ञान के प्राचीन तथा मध्यकाल्लीन इति- .... 
हास के साथ आधुनिक शल्य-विज्ञान का अत्यन्त विज्क्षण, उन्नत... 
शल्य-विज्ञान का भव्य वर्णन भी इस पुस्तक में पढ़ें । हिन्दी में... 
नवीन तथा प्राचीन शल्य-विज्ञान की चर्चा प्रथम बार एकत्र पढ़ने... 
. का अवसर इस पुस्तक द्वारा प्राप्त करें । द . 


सत्य २] झ्र० 
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. इन जीवन-कथाओं में उन वातावरणों का मनोरम चित्रण है 
जिनमें आविष्कारकों को रह कर अपनी अनुपम बुद्धि तथा कार्य 


शक्ति का उदाहरण रखना पड़ा होगा । बेल, एडिसन, मारकोनी 


आदि के नाम तो हमें जब-तब सुनने को भी मिलते है; परन्तु हम 
यह नहीं अनुभव करते कि किस प्रकार अपने परिवार के सदस्यों 
. से भी छिप कर, उनके तानों से बचने का उद्योग कर मारकोनी 


ः को रात-दिन ऐसी कल्पना को मूत्ते रूप देने का साहस रखना पड़ा 
.. जिसे आंज बेतार का तार कहा जाता है। इन प्रसिद्ध नामों के 
अतिरिक्त अपने पुत्र को मनोरंजन की सामग्री देने के लिए वयोदवृद्ध 
डनलप को अंकस्मात्‌ पहिये की ठोस हाल के स्थान पर वायुभरी 
... रबड़ नली रखने की सूझ उस समय विशेष महत्त्व की भले ही न 
.. ज्ञान पड़ी हो; परन्तु आज हमें उस घड़ी की स्मृति विशेष उम््रेरणा 
का कारण होती है। फोड की अपनी भीषण आर्थिक विपत्ति तथा 


 दुजनों अभियोगों में पराजय से साहस छोड़ देने का एक भी च्षण 
झा संका होता तो आज हम फोड द्वारा निर्मित इतनी सस्ती 
 जनसुलभ मोटर गाड़ियाँ न देख पाते । विलियम फ्रीज्ी ग्रीनी का 
नाम आज फिर से स्मृत किया जाने लगा है जिसने चलचिन्न का 


.. आविष्कार कर संसार को विलक्षण मनोरंजन की सामग्री उपस्थित 
... किया; परन्तु अपने जीवन में दिवालिया बन कर वह अनेक बार 


हा _ जेल की हवा खाता रहा | इसी तरह सभी कहानियाँ विलक्षण हैं । 
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- अच्छी पुस्तकें अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं 
द ओर 


.. हम आपको आपके व्यक्तित्व के निर्माण-कार्य में यथाशक्ति 
.. सहायता प्रदान करने के लिए उत्सुक हैं। यदि आपका नाम अन्य 
...._ हजारों ग्राहकों की भाँति हमारी उस सूची पर लिखा हुआ नहीं है 
.... .. खिन्‍्हें हम बराबर अपने नये प्रकाशनों की सूचना. देते रहते हैं तो 


आज ही एक काड अपने नाम पते सहित हमारे पास लिख भेजें | 
एक बार आपका काडे मिल जाने पर हम आपको नियमित 
रूप से विविध प्रकार के मनोरंजक साहित्य के--जिनमें उपन्यास 


.._ (जासूसी और सामाजिक) कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य आदि ' 
भी. सम्मिलित हैं--नये प्रकाशनों की खबरें भेजते रहेंगे । अपने 


. यहाँ के किसी भी पुस्तक-विक्रेता से हमारी पुस्तकें माँगें। अगर 
कोई दिक्कत हो तो सीधे हमें लिखें । 
द . एक और परामश... 
(१) आप आजकल के बढ़े हुए डाकखर्च से परिचित ही होंगे । 
स्थिति यह है कि एक रुपये की पुस्तक डाक द्वारा मेंगाने पर लगभग एक 


रुपया ही व्यय पड़ जाता है । इसलिए अपने यहाँ के पुस्तक-विक्रेता से 
... अनुरोध कीजिये कि बह आपकी रूचि की पुस्तके हमसे मँगाये। हम पुस्तक- 
. .- विक्रेता को भी सुविधाएँ देंगे और आपकी मी बचत में सहायक होंगे | 


(२) यदि कोई पुस्तक-विक्रेता आपके अनुरोध पर विचार न करे तो 
- आप उसका नाम-पता हमें लिख भमेजिये। आपकी सुविधा के लिए हम 


... उनसे आग्रह करेंगे कि वे आप. द्वारा माँगी गयी.-पुस्तकें अपने यहाँ रखें । 
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